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प्रस्तावना 


* कर सर को हा ३५ 
इस मीमांसा के दे। भांग निकल चुके, यइ तीसरा भाग हैं, 
आप हद. चर 


ओऔर इसके साथ यहद्द मीमांता पूरी हो रही दे । इस भाग मे 
आचार-शास्न का विस्तृत विनेचन है | पिछले दो भागों के समान 
इस भाग में भी जैन-धरम की विवेचन में क्रान्ति हुई है। जैनधर्म 
का मर प्रगट किया गया है और आज के देशकाक के अनुरूप 
परिवर्तन किया गया है, पूर्गन रूपों का ठीक ठीक परिचय देकर 
उनकी आहेचना की गई है, पिछले दो दजार वर्षे। मे जैनधर्म में 
जो विक्वृति आ गई है वह भी दूर की गई ढे। जो सुधारक 
सम्प्रदाय भेद और अन्धश्रद्धा को दूर कर एक अभिन्न और 
वैज्ञानिक जन्म की उपासना करना चाहते हैं उन्हें यह मीमांता 
अन्त तक और पुरी तरह पथ प्रदशक का काम देंगी । 

मीमांसा का यद्द भाग जैनजगतू या संत्य-सन्देश में १६ 
माच १९३४ से लगाकर १६ जून १९३५ तक सवा वर्ष में 
प्रकाशित हो पाया था। अब सात वर्ष बाद वह पुस्तकाकार 
निकल रह्दा द्वै । पुस्तकाकार छपाते समय मेने एके नज़र जरूर 
डाल ली है और कहीं कहीं कठम से छू भी दिया है, पर जिसे 
संशोधन कद्ठते दे वद्द में नहीं कर पाया हूं । समय ओर रुचि 
का अभाव ही इसका कारण है । पर इससे पुस्तक को उपयोगिता 
किसी भी तरह कम न समझना चाहिये | | | 


इस पुस्तक के प्रकाशन मे कडकत्ते के बाबू छोटेछाकजी ने 


(ख ] 


५००) की सह्ायता दी है | उनसे इस संस्था को और सहायता 
मिली है, पर दान के बारे में नाम-मेह का संयम जितना उनमें 
है वद असाधारण है | ऐसी बातों में अपनी तारीफ़ सुनकर वें 
लाजित ही नहीं हो जाते, पर खिन्न भी हो जाते हैं; इसलिये यहां 
उनकी तारीफ नहीं की जाती है ! हां | समझदारों के लिये इन 
शब्दों में मी काफी हो चुकी है । 

उनके बारे भें एक बात ओर कह्दना है | जैनधम-मामांसा 
के प्रथम भाग की प्रस्तावना के ब्रारम्भ में जिन श्रीमान सजन का 
उल्लेख हुआ दे, बातचीत में जिनके प्रश्नें के उत्तर मेंने आज से 
करी३ ग्यारह वर्ष पढद्िले दिये थ ओर इसीते जिनने मेरे जेनघर्म 
विषयक सत्र विचारों को लिगिबद्ध करने का तीबर आग्रह किया 
था-वे श्रीमान सजन और को नहीं, किन्तु यही बाबू छोटेलालजी 
हैं । इसलिये मीमांसा के प्रकाशन में ही नहीं, किन्तु निमोण में 
भी बाबू छोटेलालजी निमित्त कारण रहे हैं | इसलिय जो छोग इस 
जैनधम-मीमांसा के दृश्टिकोण को पतनन्द करते ह. उन्हें बाबू छोटे- 
छालजी का भी कृतज्ञ द्वोना चाहिये, और जो इसे पुस्तक के 
इष्टिकाण को पसन्द नई करते, वे चाहें ते बाबू छोटेलालजी को 
मन द्वी मन गालियां दे सकते हैं | पर वे अगर इस पुस्तक के 
तीनों भागों को ध्यान से पढ़ जायेंगे तो गालियों के पापसे भुक्त हो 
जायेंगे । 


सल्य श्रम, वधो. 
२ अक्टम्बर १९४२ “ देरारीलाल सत्यमक्त 
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अगर आप जैनधर्म का पूर्ण ओर वैज्ञानिक परिचय पाना 
चाहते हैं तो आप जैनधम-मीमांसता के तीनों। भाग जुरूर पढ़िये । 
सल्समाज के संस्थापक सामी सत्यभक्तजी ने ग्यारह बारह से। पृष्ठों 
में जेनधम का जसा सुख्झा हुआ सत्रागपूण रूप निचोड कर रख 
दिया है बेसा आपको अन्यत्र कहीं न मिलेगा । कठिन स कीठिन 
विषय को खूब सरल बनाया है और ऐसी ऐसी गुत्वियोँ| खुछक्षा३ गई 
है, जो अभी तक कभी न सुलझी थीं! प्रायः हर एक बात में 


३ (७5 कप 


दिगम्बर-श्वताम्बर ग्रन्थें। के हवाले दिये गये हैं । 


प्रथम भाग में धरम का व्यापक रूप, मं. महावीर के पहिछे 
की हालत, म. महावीर का विस्तृत जीवन-चारित्र, उनके अतिशयें। 
आदि की वैज्ञानिक इृष्टिकाण से व्याझ्या, उनके बांद होनेवालि 
सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय निहव आदि का विवेचना पूर्ण परिचय, सम्य- 
ग्द्शन का सव|गपृर्ण विश्तृत विवेचन, आदि हैं | 

दूसरे भाग में सवज्ञव की विस्तृत आलोचना, ज्ञान के सभी 
भेद प्रभेदों का विस्तृत बर्णन, अग पृत्र आदि का रहस्येद्वाटन 
अनेक चचोओं की सुसंगति आदि दे । 

तीसरे भाग भें समए्त जनाचार की आधुनिक ढंग से विस्तृत 
व्याख्या है जो कि आपके हाथ में है । 


रघुनन्दनप्रसाद “विनीत! 
मंत्री-सला श्रम, वर्धो (सी. पी.) 
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छटठ्ठा अध्याय 


मम्यक चारित्र 


हब कमीीाब्-त- 


सम्यक्चारित्र का रूप 


कल्याणमाग का तीसरा अंश सम्यकर्चारित्र है । सम्ब- 
“दशन और सम्यग्ब्ञान सम्पक चारित्र के लिये हैं इसलिये जबतक 
चाग्त्रि न है! तत्रतक दर्शन ज्ञान निष्फल ही समझना चाहिये । 

जिस तत्र पर विश्वास किया था, जिस तत्व को जाना था 
उर्साका आचरण सम्पक्‌ चारित्र है । तीनों का विषय एक ही है । 
कल्याण के मांगे पर विश्वास, कल्याण के मांगे का अच्छी तरह 
जानना, कल्याण के मांग पर चछना यही रल्नत्रय हैं। अन्य 
वस्तुओं को तुमने जान डिया विश्वास भी कर लिया परन्तु यदि वे 
आचार के ल्यि उपयोगी न हुईं तो उनसे सम्पग्दशन और 
सम्यम्ञ्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं । यही कारण हैं कि सम्यग्श्ञान की 
(णंता के छिये समस्त पदार्थी को जानने की जरूरत नहीं है सिर्फ 


२] [ जेनधर्म-मौमांसा 


दत्त को अथीत्‌ कल्याणमाग के लिये उपयोगी या आचरणीय बातों 
को जानना जरूरी है इसीलिये सम्यग्दशन में तत्त्व पर विश्वास 
करने पर जोर दिया जाता है । 

सम्यक्चारित्र का छक्षण हे “स्रपर कल्याण के 
अनुकूठ आचरण ” | कभी कर्भा वह आचरण ग्रद्मत्तैप्रधान द्वोता 
है, कमी कभी निवृत्तिप्रधान । पर चारित्र का सम्बन्ध प्रवृत्ति 
निवृत्ति से नहीं ह वह है कल्याण से । अगर किसी आचार 
से जगत्‌ में सुखबृद्धि होती है या दुख कम होता है तो वह 
सम्यक्‌ चारित्र है , अकषायता, आलशझुद्वि, श्रम आदि सब सम्यक्‌ 
चात्त्रि के रूप हैं । 

शंका-जनाचारयेनि रागद्ेपकी निवृत्तिकाो सम्यकचारित्र# कह। 
है ' इतना ही नहीं, किन्तु चारित्र की पूर्णता के लि। व यह भी 
आवश्यक समझते हैं कि मन +चन काय की क्रियाओं का पृण 
विरोध होना चाहिये । परन्तु आपने जो चारित्र का छक्षण किया 
है, वह प्रवत्तिहप मादूम हे।ता है । 

उत्तर--चारित्र के किसी एक रूप पर जोर डालना सामयिक 
आवश्यकता का फल है | जिस युग में जिस विषय में प्रवृत्तिमुख 
से पाप फैला होता ढैं उस युग में उस विषय में निवृत्तिरूप में 








# वहिरू्मंतर-केरिया-र/हीं भअवकारणप्पणासहूँ | णाणिस्स जं॑ं 'जपुत्त 
त॑ परम सम्मचारित्त -व्व्यसंग्रह । भव्रहतप्रहाणाय अहिरम्यन्तरक्रिया--विनि- 
व्रातिः्पर सम्यक चारिय ज्ञानेनों मतम | त० कोकवात्तेक १-१-३ | संसार: 
कारणविनिवृततिम्प््यागणस्य ज्ञानवतों बालह्याम्यन्तराक्रयाविशेषापरमः सम्यक्‌ 
चारित्रम | त० राजवर्तिक १-१-३ । 


सम्पकचारित्र का रूप ] [ ३ 


चारित्र का वर्णन किया जाता है | और जब जहां निवात्ति की ओटमें 
जड़ता, अकमेण्यता, हरामखोरी आदि दोष आजाते हैं तब वहां प्रवृत्ति- 
रूप में चारित्र का वर्णन किया जाता है । मुख्य बात जगतू-कल्याण 
है, अनेकान्त दृष्टि दोनों का समन्वय करती है । 

जैनाचार्यों ने चारित्र की व्याख्या ऐसे ही व्यापक रूपमें की 
है । उनके अनुसार चारित्र छ का अर्थ है चलना | किसी ध्येय के 
लिये जब हम चलते हैं. तब बह चारित्र कहलाता है । जब वह 
चलना बिश्वसुत्र के अनुरूप होता है तब वह सम्यक्चारित्र कह- 
खाता है । जैनधम की जब स्थापना हुई तब निवृत्ति की आवश्यकता 
अधिक थी इसलिये निवृत्ति पर बहुत जोर [दिया गया। दूसरी बात 
यह है कि जीवन स्वभाव से हीं प्रवृत्तिमय है, वह अच्छे बुरे सब 
कामों में प्रवात्ति करता रहता है अगर बुरे काम से निव्रृत्ति करदी 
जाय ते अच्छे काम में प्रवृत्ति सहज ही होती रहती है इसलिये 
निवृत्ति पर जोर दिया जाता है । 

चारित्र को बनाने में निबृत्ति का इतना बड़ा हाथ है कि 
चारित्र और संयम पयायवाची शब्द बन गये हैं, अन्यथा संयम तो 
चारित्र का एक पहछ है। बल्कि मर अथ तो इनका कुछ विरोधी 
सा है। चारित्र का अथ चलना है सेयम # का अथ रुकना है । 

प्रश्च-चारित्र और सेयम में जब इतना अन्तर है तब्र दोनों 
को एकरूप कद्ने का कारण क्या है 

उत्तर-संस्क्ृत में बिजली के विद्यत, चपछा आदि अनेक 

हिंश| चराति च्येते अनेन चरणमात्र था चारित्रम -स्वोधसिाददे १-१ | 
+# यम उमरमे ( 00 0॥०९७४६ 0० 5०७) 
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नाम हैं, परन्तु विद्युत और चपछा दोनों के अर्थ में बहुत अन्तर 
है। विद्युत का अर्थ है चमकनेव!ढी और चपछा का अर्थ है चप- 
लता वाली । फिर भी दोनों एक ही वच्तु के नाम कहे जाते हैं 
इसका कारण यह है कि ये दोनों घ एक ही वस्तु में पाये जात 
हैं। बिजली चपल भी हे औ९ चमकती भी है । चारित्र औए 
संयम के विषय में भी यही बात है | सुख के ढिये जो प्रयत्न किया 
जाता है वह एक दृष्टि से चारित्र हैं, दूसरी इृष्टित संगम । अच्छी 
प्रवत्तियाँ करने से वह चारित्र है, और बुरी प्रवृत्तियों को रोकन से 
सेयम हैं । ध्षम्यक्चारित्र के लक्षण में दोनों बातों क। ७ उल्लेख 
होता है । एक तो अशुभ से निद्ृत्ति, दूसरी शुभ में प्रव्वति ' इस 
प्रकार अपेक्षा भेद से एव ही वस्त के य दो नाम हैं। अब 
इनमें कुछ भेद नहीं माना जाता । 
प्रक्ष-यद्यपि जैनशाल्रों में शुभ अर्वात्ति कों भी चारित्र कहा हैं; 
परन्तु जबतक थोड़ी भी प्रवाति हैं, तबतक चारित्र की अपृर्णता 
ही मानी है, शुभ प्रव्त्ति के। जहाँ चारित्र कह। है, वहाँ भी व्यव- 
हार दृष्टि से कहा है । इस माठ्म होता है. कि वह वास्‍्ततविक 
चारित्र नहीं हैं । वास्तविक चारित्र निवृत्तिरूप ही है। 
उत्तर-जीवन्मुक्त या अहंन्त अवस्था तक जितना चारित्र है 


५ #- रु हि 


हि हे 
वह प्रवृत्तिह्प हैं । जेनघम कहता हैँ कि तीथंकर भी 

८0 असुह किरियाण चाओ सुहासु किरियासु जो ये अपमाओं | त॑ चारित्त 
उत्तमगणजत पाठह निरुतकं । सिराधरिल कहा ३१। अमुहादों विणिवित्ता 
सुहे पविी य जाण चारित्त । वदसाप्रीदग्ोच्तरूजे वबहारणया दु जिणभाणियं | 
दव्वसंगह ! 
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जीवन के अन्त तक प्रव्ृत्तिमय चारित्रवान्‌ होते हैं। जीवन के 
अंतिम समय में कुछ क्षणों के लिये उनकी ग्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं । 
उस समय ग्रास हृदय आदि की क्रियाएँ तक रुक जाती हैं | ऐसी 
अवस्था में दूसरी प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है ? योग निरोध- 
रूप इस अच्छ्था में जो! चारित्र की पूर्णता बतलाई गई है, उसका 
कारण यह है कि वह मोक्षमार्ग की पूर्णता है । जैसे--मार्ग को पूरा 
करन के लिय चलना आवश्यक है, किन्तु जबतक चलना ६, 
तब तक मांग की पर्णत। नहीं कही जा सकती; उसी प्रकार कल्याण 
वी प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति आअश्वक है, पर्तु कल्याण की पृण 
प्राप्ति हो जाने पर प्रवृत्ति को रुकना ही चाहिये। प्रत्येक प्रयत्न 
साध्य की सिद्धि हो जाने पर निश्चट् हो जाता है, तभी वह पूर्ण 
प्रयणन कहलाता है । इसी प्रकार चारित्र भी जीवन के अन्तिम पढमें 
निश्चेष्ट हो जाता है, और तभी वह पूर्ण कहलाता है। चारेत्र की 
पूर्ण अबस्था में जो निःचेष्टता पेंदा होती है वह चारित्र के स्वरूप 
का नहीं है, किन्तु चारित्र की पूर्णता का फल है । 

प्रवृत्तिरूप चारित्र को जो कहीं कहां व्यवहारचारित्र 
ओर निब्ृृत्ति को निश्चय चार्त्रि कह्ठा गया है उसका कारण वही 
है जे ऊपर निष्ृति की प्रवानता के विषय में कहा गया है । 
दूसरा कारण यह है कि व्यावहारिक रूप बदलता रहता है जैसा 
देशकाल वैसा उसका रूप । निदृत्ति अंझ में प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा 
परिवतेनीयता कम है अथवा प्रवृत्ति की अपेक्षा हीं नियृत्ति बदलती 
है इसालिये प्रवत्ति के साथ व्यवहार का सम्बन्ध कुछ अधिक कहा 
जा सकता है | 
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लाफैन चारित्र व्यवहार छोडकर नहीं रह सकता | उसका 
मुल्य, उसका रूप व्यवद्वार पर अवलम्बित है। व्यवहार बदलता रहेगा पर 
रहेगा अवश्य । व्यवहारशून्य चारित्र का कोई अथ नहीं | इसलिय 
प्रवत्तिहीन चारित्र का कोई मतलब नहीं। होता | स्थितिप्रज्ञ, अहेन्‌. 
तीथकर, केवली, जीवन्मुक्त आदि शब्दों से जिनका उल्लेख किया 
जाता है, वे सब व्यवहार के भीतर ही हैं, इसलिये उन्हें ब्यवहार- 
चारित्र का अथात्‌ ग्रवृत्तिगय चारित्र का पालन करना ह्वी पड़त! 
है। जबतक प्रवृत्ति है. अथीत्‌ मनेस, वचनसे या शरीरसे 
थोड़ी भी क्रिया हो रही है, तबतक चारित्र प्रवत्तिमय 6 । इस 
प्रकार जीवन के अन्तिम समय के छोड़कर शेष समग्र जीवन में 
चारित्र प्रवृत्तिमयय रहता ही है । 

जबतक जीवन है, तभी तक चारित्र हें, क्योंकि तमी तक 
प्रयलन है । जीवन के अन्तिम समय में ( चतुर्देश गुणस्थान में ) 
जो चारित्र या संयम कहा जाता है, उसका कारण यही है कि 
उस समय जीवन है, मन वचन काय के पूर्णरूप से रोक देने का 
भी अयत्न है । जिस समय जीवन नहीं रहता उस समय चारित्र 
नहीं माना जाता । यही कारण है कि मुक्तात्माओं में संयम या 
चारित्र नहीं माना जाता । मुक्तात्माओं में सिद्धगति, ज्ञान, दशन, 
सम्यक्व और आनाहार को छोड़कर वाकी नव मार्गणाओं का अभाव 
माना गया ॥ है। उनमें संयममागणा भी एक है । मक्तात्माओं में 
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(९ सिद्धाणं सिद्धगर केबलठणाणं च दंसणं खह्ये सम्मत्तमणाहारों उबजो- 
गाणमकसपउत्ती । गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्अत्तिपाणपरिहीणा । सेसणत्र 
मग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति। गोम्मट्सार जीवकांड ७३३ । 


सम्यकचारित्र का रूप ] [ ७ 


संयम या चारित्र का अभाव माना गया इसका कारण सिर्फ यही 
है कि वहां कोई प्रयत्न नहीं है । 

प्रश्न-दशन ज्ञान आदि के समान चारित्र भी एक गुण है। 
गुण का कमी नाश नहीं होता | यदि मुक्तात्माओं में चारित्र न माना 
जायगा तो इसका अथ होगा कि चारित्रिगण का नाश हो गया। परन्तु 
गण का नाश नहीं होता, इसलिये वहां चारित्र मानना चाहिये ! 

उत्तर--एक आदमी में इतनी शक्ति है कि अगर कोई उसे 
सांकल से जकइ दे तो वह सांकठ को तोड़ सकता है। परन्तु 
व्स समय उसे कोई सांकल से नहीं जकडता, इसलिये वह सांकल 
नहीं तोड़ रहा है । तो क्या इसका यह अर्थ है कि उसमें सांकल 
तोड़ने की शाक्ते नहों ह ! इसी प्रकार चारित्र का काम आत्षमको 
सुख प्राम कराना है । आत्मा जब दुःख में हो तो सुख प्राप्त कराता 
हैं । अगर दुःख में न हो तो सु. प्राप्त कराने की जरूरत न होने 
से वह नहीं कराता, इससे उसका अभाव नहीं हो जाता किन्तु 
गक्तिरूप में उत्तका सद्भाव रहता ही है | वैभाविकशक्ति योगशक्ति 
आदि अनेक शक्तियों आत्मा में मानी जाती हैं, परल्तु मुक्ताबस्था में 
उनका उपयोग नहीं होता वे शक्तिरूप में रहती हैं । ज्योंही निमित्त 
मिले त्योंह्दी व अपना काम दिखलाने छगे । यही बात चारित्र के 
विषय में भी समझना चाहिये । इससे मादूम होता है कि 
चारित्र अभावरूप नहीं है वह अ्रवातीनिद्यतिरूप एक प्रयत्न 
है । इसलिये उसे सद्भावरूप वर्णन करना चाहिये | यदि 
अभाषरूप में कह्य भी जाय तो जैनशाब्ों के अनुसार अभाव भावा- 


न्तरखरूप हैं । इसलिये निवत्तिरूप चारित्र भावान्तररूप या 
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प्रवृत्तिरुप होना चाहिये । दूसरी बात यह कि चारित्र की परीक्षा 
निवृत्ति प्रवतत्ति की कसौटी पर कसकर न करना चाहिये । जो प्रवृत्ति 
सुखको प्राप्त करानवा्ी हो और दुःख को दूर करनेवाली हो वह 
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कितनी भी अधिक हो परन्तु वह चारित्र है; और जो निय्रत्ति दुःख 
टूर न करे या सुख न दे वह अचारित्र ह | तीथकर के समान प्रवृत्तिशील 
कौन होगा ? परन्तु उनके समान समुन्नत चारित्र किसका हे ? इसी 
प्रकार जे प्राणी जडसमान है (प्रथ्वीकायिक आदि) या जो आठ्सी दी१- 
स॒त्री निद्राढु और कायर हैं, वे निवत्तिपरायण हो करके भी चारित्र- 
हन हैं | इसलिये चारित्र, निवृत्ति प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं है किन्तु 
सुखप्रापकता पर निभर है । यदि १० सुख की प्राप्ति के लिये 
पूर्ण निवृत्ति आवश्यक हो तो पूर्ण निवृत्ति भी चारित्र के अतर्गत 
हो जायगी; परन्तु वह इसलिये नहीं कि वह निवरत्ति है किन्त 
इसलियि कि वह सुखग्रापक है । 

ह बात दूसरी है कि चारित्र के वणन के लिये कहीं 
निव॒त्ति पर जोर दिया जाय, कहीं अव्रात्त पर जोर दिया जाय, परन्त 
किसी एक पक्षकों पकडके रह जाना एकान्तवाद ही है । आर 
'कान्तवाद तो जैनधम के बिरुद्ध है; इसलिये चाहे नित्रत्तरूप हो 
या प्रवृत्तिह्प हो, जो सुखी होने का सच्चा प्रयत्न, क्रिया चयी 
आचरण है, वह सम्यक्चात्ि है| जैनशा्त्रों मे अगर कहीं चारित्र 
के नाम पर निवत्ति या प्रवृत्ति पर भार रखा गया हो तो समझना 
चाहिये कि वह शा रचना के समय के देशकालका प्रभाव है, 
या उस समय की आवश्यकता का फल है| वह सार्वकालिक और 
सावंत्रिकं खरूप नहीं है । 
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: “अथम अच्याय में कल्याणमाग की मीमांसा की गई है और 
अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम सुखबाली नीति का संशोधित रूप 
बतंछाया गया है । वहाँ पर सुखकी प्राप्ति के लिये दो बाते आकयक 
बतलायी गई हैं- (१) संसार में सुख की वृद्धि करना [काम] और 
(२) सुली रहने की कछा सीखना [मोक्ष] ! दुःख के जितने साधन 
दूर किये जा सकें उनको दुर करने का और सुख के जितने साधन 
जुठाये जा सकें उनको जुटाने का प्रयत्न करना तथा अबशिष्ट दुःख 
को समभाव से सहन करके अपने का सदा खुखी मानना, सुखका 
वास्तविक उपाय है । 

इस प्रयत्न का बहुमाग मानसिक भावना पर अवलरम्बित 
है । दुःख के साधन दूर करने का और सुख के साधन ज़ठने का 
कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी कुछ त्रटि रह 
जायगी जिसे संतोष से पूरा करना पड़ेगा । जितना कुछ मिलता 
है उसकी अपेक्षा न मिलने का श्षेत्र बहुत ज्यादह है, इसलिये 
संतेषादि से बहुत अधिक काम लेने की जरूरत है। इसलिये कहना 
चाहिये कि सुखका मांग आत्माकी भावना पर ही अधिक अबम्बित है | 

ऊपर जो बातें बताई गई हैं उनमें दूसरी बात (छुखी 
रहने की कछा) तो परिणामों पर ही निभर है और पहिली 
बात का भी साक्षात्‌ सम्बन्ध परिणामों से है ।क्योंकि दुःख क्या है ! 
एक तरद्द का परिणाम ही है | ग्रतिकूछ साधनों के रहने पर भी 
अगर हम बेचेनी को पैदा नहीं होने दें तो हमें दुःख न होगा । 
प्रतिकूल साथन बेचैनी पैदा करते हैं इसलिये उनको दूर करने का 
उग्य सोचा जाता है | अगर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें तो 
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दुःख से बच सकते हैं । मतलब यह है कि अपने परिणामों के 
ऊपर ही अधिकतर दुःख-सुख अवलम्बित है, इसलिये कल्याण मार 
में परिणामों. का बड़ा भारी महत्व है । अपने भावों पर असर डाले 
बिना कोई भी दुःख-सुख नहीं होता इसलिये कहना चाहिये कि 
दुःख-सुख का सीधा सम्बन्ध परिणामोंसे-भावोंसे--है । 

दूसरे के लिये जब हम कुछ काम करते हैं, तब भी परि- 
णाममों का विचार किया जाता है । इसके चार कारण हैं-- 

१-हमारी जैसी इच्छा होती है, हम वैसा ही प्रयत्न करते 
हैं। जैसा प्रयत्न किया जाता है, वैक्षा ही फल होता है--यह 
साधारण नियम है | कनी कमी प्रयत्न से विपरीत भी फल होता 
है, परन्तु यह कादाचित्क है | अधिक सुख के लिये हमें उसी नीति 
से काम लेना पड़ेगा जो अधिक स्थर्लें में फलप्रद हो । 

२--मनुष्य अच्छे काम के लिये अच्छी भावना की ही जिम्मे- 
दारी ले सकता है, न कि अच्छे फल की । डेक्टर ईभानदारी से 
काम करने की ही जिम्मेदारी छे सकता है । वह रोगी को बचा हीं 
लेगा, यद्द नहीं कहा जा सकता । अच्छी भावनापृवंक प्रयत्न करने 
पर भी अगर कोई मर जाय, इस पर अगर डेंक्टर को खूनीं कहा 
जाय तो कोई भी मनुष्य किसी को सह्गायता न देगा । 

३--मावना के साथ सुख-दुःख का साक्षात्संबन्ध है । चोरी 
करते समय जो भय उद्देग आदि पैदा होते हैं, वे चोरी की भावना 
पर ही निर्भर हैं । भूछ से अगर हम किसी की चीज उठा लें तो 
हमें चोर की संक्रेशताका कष्ट न उठाना पड़ेगा | इस प्रकार आत्मा 
की मलिनता दुभोवना पर निर्भर है | आत्मा के साथ जो कम बँधते 


सम्यऋचारित्र का रूप ] [ ११ 


हैं उनके ऊपर हमारे परिणामों का ही अच्छा या बुरा प्रभाव पड . 
सकता है, न कि बाहिरी कार्यों का । 

४-दूसरे के अभिप्रायों का हमोरे ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता 
है | एक बालक को ग्रेमपू्वक बहुत जोर से थपथपाने पर भी वह 
प्रसन्न होता है, परन्तु ऋरेष के साथ उंगली का स्परी भी वह सहन 
नहीं करता | यदि हमारे विषय में किसी के अच्छे भाव होते हैं, 
तो हम प्रसन्न ढवोते हैं. और बुरे भाव होते हैं तो अप्रसन्न होते हैं 
इसलिये हमको भावना की शुद्धि करना चाहिये । 

प्रश्ष-यदि भावद्ुुद्धि के ऊपर ही कर्तव्याकर्तव्य, चारित्र- 
अचारित्र का निर्णय करना है तो “सावत्रि. और सार्वक्राहिक 
अधिकतम प्राणियाँ का अधिकतम झुख देने बाली नीति! को कतेन्य 
की कसौटी क्‍यों बताया ? भावना को ही कप्तौटी बनाना ऋअ्गहिये। 

उत्तर-भावना की मुख्यता होने पर भी कततव्याकर्तब्य का 
निर्णय करने के लिये किसी कसौटी की आयश्यकता बर्नी ही रहती 
है । उदाहरण के लिये, कुरुक्षेत्र में अजुन की भावना शुद्ध होने 
पर भी वह यह नहीं समझ सकता था कि इस समय मेश कर्तव्य 
क्या है ! भावना की बड़ी भारी उपयोगिता यही है कि उपयुक्त 
नीति का ठीक ठीक पालन हो । हाथ पैर आदि सभी अंग. ठीक 
ठीक काम करें, इसके लिये प्राण की आवश्यकता है । अकेले प्राण 
कुछ नहीं कर सकते, साथ दी प्राणद्वीन शरीर भी ब्यथे है । इसी 
प्रकार उपयुक्त कसौटी न हो ते भावशुद्धि होने पर भी चारित 
का पालन नहीं हो सकता; और भावश्ुद्धि न होने पर उपयुक्त 
नीति का पालन मी असंभव है । इसलिये भावपुवंक उपर्युक्त नीति 
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का पालन करना चारित्र है । 

इस चारित्रधम का पालन करने के लिये अनेक नियमोप- 
नियम बनाये जाते हैं । परन्तु उन नियमों को चारित्र न समझना 
चाहिये । वे सिर्फ चारित्र के उपाय हैं। उनके। उपचार से चारित्र 
कद्द सकते हैं । परन्तु जब वे वास्तविक चारित्र को उलन्न करें 
तभी उन्हें उपचार से चारित्र कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। । 
एक नियम किसी परिस्थिति में चारित्र का काये या चारित्र का 
कारण कद्दा जा सकता है । वहीं तियम अवस्था के बदलने पर 
अचारित्र या असंयम कहा जा सकता है । प्रथेक नियम और उसके 
कार्य के विषय में हमें इसी तरह अपक्षा भेद से विचार करना 
चाहिये । उदाहरणाथ, किसी को मार डालना पाप है; परल्तु न्याय 
की रक्षा के लिये निख्वार्थता-समभाव-से खूनी को मृत्युदंड देना 
पाप नहीं है, क्येंकि प्राणियों की सुखरक्षा के ढिये ऐसा करना 
आवश्यक ढ । 

इस प्रकार जीवन में ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं जब सामान्य 
नियमों का भंग करना धर्म के लिये ही आवश्यक मादम होता है । 
जब ऐसे अवसर कुछ अधिक संख्या में आते हैं, तब हम उन्हें 
अपवाद नियम बनाते हैं. | इस प्रकार उत्सग और अपवाद विधि- 
यों का भेद खड़ा हो जात। है । परन्तु जीवन इतना जटिल है और 
उसमें अनेकबार ऐसे प्रसंग आते हैं कि प्रचलित अपवाद नियम भी 
कुछ काम नहीं दे सकते | उस समय नियमों की पवाह न करके 
हमें चारित्र की रक्षा करना पड़ती हैं । इसलिये कह्दना पड़ता है 
कि पूर्ण संयमी के लिये नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है । 


सम्यरचारित्र का रूप ] [ १३ 


संयम या चरित्र में जितनी अपूर्णता है उतने ही अधिक नियमों 
के बंधन रखना पड़ते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपवाद 
अनुरुरणीय नहीं होते | अपवाद प्रत्येक प्राणी की योग्यता और 
उप्तकी परिक्थिति के अनुसार होते हैं | मतलब यह है कि कोई 
काय चांहे वह नियम के अन्दर हो या नियम के बाहर हो, अगर 
उससे कल्याण की वृद्धि होती द्वै तो वह चारित्र है अन्यथा 
अचारित्र है । किसी काय को नियमों की कसैटी पर कप्ततर उद् 
की जाँच नहीं करना चाहिये, किन्तु कल्याणकारकता की कसौटी पर 
कसकर उसकी जौच करना चाहिये। धर्माधम की परीक्षा का 
यही सर्वोत्तम उपाय है | 

इसका यह मतलब नहीं है कि नियम बेजहर्री हैं । 
साधक अवस्था में नियमों की जरूरत अवश्य है। परन्तु जब 
मनुष्य सेयमनिष्ठ हो जाता है तब वह नियमों के पान करने की 


हि 


चेष्टा नहीं करता, किन्तु कल्याणकारकता को कसीटी बनाकर उसी 
के अनुसार काय करता है। उस प्रकार कार्य करने से नियमों का 
पालन आप से आप द्वो जाता है । यदि कभी नहीं होता तो भी 
इससे चारित्र में कुछ त्रुटि नहीं होती बल्कि कभी कभी वह नियम 
ही संशोधन के योग्य हो जाता है | 

नियम आवश्यक होने पर भी जो मैं यहां उनपर जोर नहीं 
दे रह हूं, इसका कारण यह है कि नियमों को सार्वक्राल्कि या 
सावेत्रिक रूप नहीं दिया जा सकता | उनको परिध्िति के अनु- 
सार बदलने की आवश्यकता होती है | दूसरी बात यह है कि 
असेयमी भी संयम के नियमों का अच्छी तरह पालन करते हैं, 
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किन्तु नियमोंके भीतर रहते हुए भी पाप करते हैं । ठौसरी बात यह 
है कि नियम तो भय और लालच से भी पाले जाते हैं, परन्तु इस 
से आत्मशुद्धि नहीं होती और न इससे स्वपरकल्याण को वृद्ध 
होती है । भय और छाछुच के कारण दूर होने पर वह मनुष्य 
कल्याण का नाश करने लगता है । इसलिये ऐसे आदमी पर विश्वास 
नहीं रकखा जा सकता | अगर भूल से विश्वास कर लिया जाता 
है तो ठीक मौके पर धोखा खाना पड़ता है । इस प्रकार वह मामु 
खब्याप्र की तरह व्याप्र से भी अधिक भयंकर सिद्ध द्वोता है । 
नियम का गुलाम यह नहीं देखता कि इस काय से स्वपरकल्याण 
होता है कि नहीं; वह तो मनमानी सख्ार्थसिद्धि करने के लिये 
दसरों की बडी से बडी द्वानि करते हुए भी यही देखेगा के में 
नियम भंग के अपराध में तो नहीं पकड़ा जाता । बस, इतने से 
हो वह संतुष्ट हो जाता है। परन्तु इस प्रकार की आत्मवश्चना कल्पाण 
की बृद्धि नहीं कर सकती । इसलिये नियमों पर जोर न देकर 
कल्याणकारकता पर जोर दिया जाता है । 

फिर भी चारिओ के प्रतिपादन में नियमों का बड़ाभारी स्थान 
है। चारित्र के प्रतिपादन के लिये हमें उसका कोई न कोई रूपः 
तो बतढाना ही पड़ता है; और वह रूप नियम ही है । हम जिस 
द्ब्यक्षेत्र काठभाव में हैं, उसके अनुसार चारित्र का रूप बनता 
है । योग्यतानुसार मनुष्य में जो श्रेगी-विभाग होता है, 
उसके अनुसार चारित्र में भी अगीनभाग होता हैं । महद्दा- 
ब्रत, अणुन्नत तथा ग्यारह प्रतिमाएँ इसी ओेणीविमाग का फ़ल हैं | 
इस प्रकार चारित्र का विवेचन अनेक प्रकार के विधिविधानों का 


सम्यक्चारित्र का रूप ] [ १५ 


समूह हो जाता है । उसकी निर्दोाषता के लिये हमें स्थाद्गाद का 
उपयोग करना चाहिये । 

वस्तु के पूर्णस्वरूप को हम कट्ट नहीं सकते, इसलिये उसके 
फिसी एक अंशका निरूपण करते हैं। यहां पर स्याद्वाद का कर्तन््य 
यही है कि वह नय की सहायता से बतांव कि चस्तु 
अमुक अपेक्षा से अमुकरूप है । दूसरी अपेक्षाओं से ब्तु कैसी है, 
इस विषय में वह मौन रखता है अथवा साधारण संकेत करता है। 
इसी प्रकार चारित्र का प्रतिगादन करते समय हमें यही कहना 
चाहिये कि अमुकत द्रव्य क्षेत्र काठ भावमें अमुक विधि कल्याणकारी 
है । द्रव्यक्षेत्रकाठभाव के परितेन होने पर उस विधिमें परिवर्तन 
भी किया जा सकेगा । इस प्रकार चारित्र के लिये कोई 
न कोई विधि-नियम-कर्तव्य तो रहेगा ही, परूतु सदा सर्वत्र अमुक 
ही रहना चाहिये, ऐसा बन्धन न रहेगा | 

इस प्रकार विधिविधान के निर्णय होजाने पर भी पूरा काम 
न हो जायगा । उनके पालन करने का ढंग भी देखना पड़ेगा | जैना- 
चार्यों ने इस विषय में बहुत सतर्कता रखी है । ब्रत के लिये 
उनकी यह शते है कि जो निःशल्य /५ हो वहीं त्रती है । जिस 
प्रकार गाय. होनेपर अगर उससे दूध न निकले तो उसका होना 
व्यथ है, उसी प्रकार जो निःशल्य नहीं है, उसका अत ब्यर्थ है 
शल्यबाला ब्रत रखने पर भी अती नहीं कह्छा सकता | 

शल्य तीन हैं--माया, मिथ्यात्व और निदान | तीन में से 
एक भी शल्य हो तो कोई अती नहीं हो सकता । जहां ब्रत में माया- 


(५ निःश्षस्यों व्रती 
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चार है, वहां त्रत, अत नहीं है | जगत्‌ का कल्याण करना उसका 
लक्ष्य नहीं होता, किन्तु 'हम कल्याण करनेवाले हैं? इस प्रकार का 
झूठा प्रदर्शन करके दुनिया को धोखा देने की भावना होती है । 
परन्तु ऐसा व्याक्ति जगत में कल्याण की वृद्धि नहीं कर सकता । 

मिध्यात्वी भी व्रती नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वह विवेक 
दी नहीं है जिससे कल्याण की वृद्धि होती है । वह देखा देखी 
ज्यों दों बाह्य आचरण करता है । कल्याण के साथ इसका क्‍या 
सम्बन्ध है, यह बात वह नहीं समझता । इसालिये वह रूढ़ि का 
ही पालन कर सकता है, किन्तु अती नहीं बन सकता | रूढ़ि के 
विरूद्ध जाने से अगर कल्याण होता है ते वह कल्याण का ही 
विरोध करने छगेगा | इस ग्रकार न तो वह ठीक मांग पकड़ सकता 
है, न उससे उचित छाम उठा सकता है। 

किसी त्रत को कतव्यदष्टि से न करके खाथ दृष्टि से 
करना निदान शल्य है | ऐसा मनुष्य भी त्रती नहीं है । क्योंकि ऐसा 
मनुष्य जगत में कल्याणबृद्धि करना नहीं चाहता, जैसा कि अ्रथम 
अध्याय में बताया गया है । त्रत को तो उसने स्वापसिद्धि का साधन 
बनाया. है । जिस उद्देश्य से चारित्र की आवश्यकता बतायी गई है, 
उसकी इसको जरा भी पर्वाह् नहीं है, इसलिये यह अत्रती है । 

इस भ्रकार तौन रालयों का विवेचन करके नियमों के दुरुपयो- 
गको रोकने का झुन्दर प्रयत्न किया गया है । फिर भी कौनसा 
नियम किस अवस्था में कितना उपयोगी हे, उम्रके अपवाद कब 
कैसे होते हैं, उनकी किस अपेक्षा से कितने भागों में विभक्त करना 
चाहिये, कब किस पर कितना जोर डाडना चाहिये, पुराने नियम 
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आज के लिये कितने उपयोगी हैं, और उनमें क्या क्या परिवर्तन 
आबश्यक है, इत्यादि विवेचन चारित्र को समझने के लिये आवश्यक 
हैं | इस अध्याय में उन्हीं का वर्णन किया जायगा। 


थ्फ 


जैनशा्सत्रों में तथा जनेतरशासत्रों में भी चारित्र या संयम 
पाँच भागों में विमक्त किया गया है-अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्ह्मचये 
और अप्रिग्रह । बाकी जितने विधिविधान हैं वे सब इनके अन्तर्गत 
हे या इनके साधक हैं | इन पाँच बरतें में भी का कोई एक दूसरे 
के भीतर आ जाते हैं| इसका ख़छासा आगे किया जायगा | यहां 
पर इन पाँँचों के स्वरूप पर अछ्ग अछ्ग विवेचन किया जाता है। 


अहिसा 

व्यापकता, उच्चता और अग्नरजता की दृष्टि से चारित्र में 
प्रथम स्थान अहिंसा को प्राप्त है । जब पापों में हिंसा प्रधान और व्यापक 
है, तब धमम में अहिंसा प्रधान और व्यापक हो तो इसमें क्‍या आश्चर्य 
है? यही कारण है कि, अहिंसा परम धम है -यह वाक्य प्रायः 
सभी धर्मों में माना गया है। 

जो प्राणी इतना अभिकसित है कि वह अर्थ संचय की 
उपयोगिता नहीं समझता, इसलिये चोरी भी नहीं जानता, 
जिसमें काम क्रिया ही नहीं है, अथवा वह इच्छापवक नहीं होती, 
जिसमे बोलने की शक्ति नहीं है अथवा है तो उसकी भाषा अनुभय 
(न सत्य, न अतत्य ) है, इस्त प्रकार चार पापों के करने की 
जिसमें योग्यता नह हे, वह भी हिंसा अवश्य करता है । हिसाका 
क्षेत्र ऐस। द्वी व्यापक है । इसी प्रकार चारित्र में अहिंसा का क्षेत्र 


चे 
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सबसे पहिले प्राणी जीवित रहना चाहता है, इसलिये 
अहिंसा की आवश्यकता सबसे पहिंले हुईं । सबसे पहिले जब 
कभी धम की उ्पत्ति हुई होगी, तब उसका रूप यही रहा होगा 
कि “मतमारो ?” धीरे धीरे इसकी सूक्ष्म व्याख्या होने छगी | श्राणी 
मरने से डरता है, इसका कारण यही है के मरने में उस कष्ट 
होता है । श्सलिये “ मतमारो ” इसका अथ यही हुआ कि ' किसी 
को कष्ट मत दो! | इस प्रकार किसी भी प्रकारका कष्ट देना हिंसा 
और कष्ट न देना या कष्ट से बचाना अहिंसा कहलाने लगा। 

परन्तु ऐसे भी बहुत से कार्य होते हैं जिनमें पहिले कष्ट 
और पीछे आनन्द होता है तथा कमी कभी सुख के लिये को£ 
प्रयत्न किया जाता है और बहुत सतर्कता से किया जाता ६, फिर 
भी उसका फल अच्छा नहीं होता । ऐसी अवस्था में अगर उसके 
वाह्य फलपर दृष्टि रखकर किसी की अपराधी माने और निर्णय करें 
तो कोई अच्छा प्रयल ही न करेगा । इन सब कारणों से हिंसा, 
अहिंसा बाह्य क्रिया न रह गई किन्तु वह हमोरे मा्वों पर अबलम्बित 
हो गई | इसीलिये जैनशासत्र कहते हैं कि-- 

यह सम्भव है कि कोई किसी के मार डाले फिर भी उसे ! 
हिंसाका पाप न छंगे # । कोई जीब मेरे था न मेरे, परन्तु जे। 
मनुष्य प्राणिरक्षा का ठीक ठीक प्रयल्ल नहीं करता, वह हिंसक है। 
और प्राणिरक्षा का उचित प्रयत्न करने पर केवछ अरणिवध से कोई 


ननीमिमनीक कील कल का» ...॒ुुु॒लमााा॥ा४७७४७४७७४एए७एएा 


# वियाजयति चासनिने वधेन संयुज्यते । 
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हिंसक नहीं। कहलाता # | 
अमृतचन्द्रसरिने पुरुषार्थसिद्ययुणाय में इसका और भी सुन्दर 
विवेचन किला है । ने कहते हैं---- 
एक मनुष्य हिंसा [प्राणिवध ] न करके भी हिंसक हो जाता 
दे अथात्‌ हिंसा का फल प्राप्त करता है । दूसरा मनुष्य हिंसा 
[ प्राणिबब | करके भी हिंसक नहों होता । एक की थोडी सी हिंसा 
भी बहुत फल देती है ओर एक की बड़ी मारी हिंसा भी थोड़ा फल देती 
है | किसी की हिंसा, हिंसा का फल देती है और किसी की वही 
हिंसा अह्सा का फ़ देती है। किसी की अहिंसा हिंसा का फल देती है 
और किसी की हिंसा अहिंसा का फल देती है । हिंस्य ( जिसकी 
हिंसा की जाय ) क्या है ! हिंसक कौन है !£ हिंसा कया है ? और 
हिंसा का फल क्या है ! इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके 
हिंसा का त्याग करना चाहिये | #& 
# भरदुब जियदृव जावों अयदाचारस्स थिच्छिदाहिसा ! 
पयदस्प गालजिबंधों हिंसामेत्तेण समिदस्स | 
/ अविधायापि हि हिंसा हिंताफल माजने भवत्येक: | 
कृत्वापरो हिंसा हिंसाफ़लभाजनं न स्थात्‌ ॥ 
एकस्थाल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम | 
अस्वस्थ महाहिसा स्वल्पफला भवाति परिपाके ॥ 
कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फल काले ! 
अस्वस्य सेब हिंसा दिशत्यहिंसा फर्ं विपुलम्‌ ॥ 
हिंसा फलमपरस्य तु ददास्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुन॒हिसा दिशत्यहिंसा नान्‍्यत्‌ ॥ 
अवबुध्य हिस्थहिंसक हिंसा हिंसाफलानि तत्वेन | 
नित्यमबगहमाने: निजशक्या त्यज्यतां हिंसा ॥ 
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इस प्रकार अहिंसा बहुरूपिणी है, इसलिये उसे अ्राप्त करना, 
उसकी परीक्षा करना कठिन है , किसी के द्वारा केवल प्राणिवधकी 
देखकर यह कह्द देना कि वह हिंसक है, ठीक नहीं है । संसार में 
सब जगह इतने प्राणी भरे हुए हैं कि उनकी हिंसा किये बिना हम 
एक क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकते । तब पूर्ण अहिसाका 
पालन कैसे किया जा सकता है ? जैनियोंकी अहिंसाका जों मजाक 
उड़ाते हैं, वे भी यही दुह्ा३ दिया करते हैं कि श्वास लेने में भी 
जीव मरते हैं, फिर तुम पूर्ण अहिंसक बननेका परागलपन “क्यों करते 
हो ! इसका उचित उत्तर पं. आशाधरजीने दिया है- 

यदि बन्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर अब्लम्बित न हेति ते। 
कहों रदकर ग्राणी मोक्ष प्राप्त ॥ करता ! 


भट्टाकलंकदेवने भी तत्तार्थराजवार्तिक में इस प्रश्नका उठाया 
है कि-- “ जरमे जन्तु हैं, स्थलम जन्तु हैं, आकाश जन्तु हैं, 
इस प्रकार सारा छोक जन्तुओं से भरा हुआ है तब कोई मुनि 
अहिसक कैसे हो सकता &) है ” इसका उत्तर यों दिया गया है-- 
सूक्ष्म जीब (जो अदृश्य होते हैं ओर इतने सूक्ष्म होते हैं 
कि न तो वे किसी से रुकते हैं, न किसी को रोकते हैं ) तो पीडित 
नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवों ( बहुतते स्थूल जीव अदृश्य 
भी होते हैं ) भें जिनकी रक्षां की जा सकती है, उनकी रक्षा की 
/ विष्वर्जीब चितेलोके कचरन्‌ कोष्पमोक्ष्यत। 
भावेकसाधनों बन्धमोक्षों चेन्नाभविष्यतास । 


&ी जंलेज॑तुः रथले जंतुराकारे जंतुरेच | 
जतुमाला कुछे लोके कर्थमिश्षुराहिसक: | 
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जाती है; इसालिये जो मनुष्य हिंसाकोी बचाने में प्रयत्नशील है, 
चह हिंसक कैसे हो सकता ७) है ! । 

केबल जेनशाद्नों में ही इस सूक्ष्म हिंसाका विचार नहीं 
किया गया है, किन्तु महाभारत में भी यह प्रश्न उठा है ! वहाँ 
अजुन कहते हैं:- 

इस जगत तें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीब हैं जो कि आऔँखोंसे तो नैंहा 
दिखाई देते किन्तु तर्क से सिद्ध हैं-वे जाव पलक हिलानेसे भी 
मर टु जाते हैं । इस प्रश्न के समाधान में वहाँ भी “द्रव्यहिंसा से 
ही हिंसा नहीं होती ' इत्यादि कपन किया गया है। इस वक्तव्यका 
सार यही है कि प्राणिवण देखकर ही किसी को हिंसक न कहना 
चाहिये । परन्तु इसके साथ ही प्रश्न यह होता है कि तब हिंसक 
किसे कहना चाहिये ? वास्तव भें ढिंसा क्या है, जिध्षका मनुष्य 
त्याग करे ? 

इस प्रश्न के उत्तर के लिये भी हमें इसी बात पर विचार 
करना चाहिये कि वास्तव में हमें धमकी-चारिकी-अहिंसाकी- 
जरूरत क्यें हुई ! यह पहिले कद्दा जा चुका है कि कल्याण के 
लिये-सुखके लिये-इनकी जरूरत है । बस यहाँ इसका उत्तर 
हैं कि प्रथम अध्याय में बताये हुए कल्याणमार्ग के अनुसार कल्याण 





(0 पृक्ष्मा न प्रतिपीचयन्ते प्राणिनः स्थृलमृत्तेय: | 
ये शक्यास्ते विवर्ज्यन्तेका हिंसा संयतात्मनः | 

हि सृक््मयोनीनि भूताने तर्कगम्थानिकानिपत्‌ | 
पक्ष्यगो5पिनिपातेन येषाम्‌ स्थात्स्कन्धप्ययः ! 
महाभारत शान्तिपर्व १५-२६ | 
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के लिये जो काय किया जाय, वह अहिंसा है; उसके विरुद्ध 
हिसा है | इसलिये प्राणिवव करते हुए भी प्राणी अहिंसक है 
और स्वाथवश, कायरताबश अल्याचारी की रक्षा करना भी िसा 
है। हिंसा-अहिंसा और पाप-प्रण्य की परीक्षा हमें इसी कसौटी 
पर करना उचित है । 

इतने पर भी हिंसा, अहिंसा की जठटिलता बनी ही रहती 
है। जबतक जावन है तबतक उससे हिंसा होगी ही, इसलिये 
कहाँ तक की छिसा को क्षन्तव्य कहा जाय और वह कौनसी 
मयादा बॉँधी जाय कि जिप्तके बाहर जाने से हम हिंसक कहलाने 
लगें ? यह एक ऐसा प्रश्न है कि दुनियाके सम्प्रदायोकों चक्कर मे 
डाल दिया है | एक सम्प्रदाय शिकार और युद्ध [ दिग्विजय ] को 
भी धरम कहता है और दूसरा, श्रात् लेने से भी जीवहिंसा होती 
इसलिये उससे बचने के लिंथ मुँह पर कपड़े की पड्ढी बेंधबात। 
है! मजा यह कि ये दोनों ही अहिंसाको परमधम मानते हे । 
फिर भी ये दोनों हिंसाको रोक नहीं सकते, क्योंकि कपड़े की 
पट्टी बाँधने पर भी हिंसा बिलकुल दूर नहीं हो जाती । 

इस प्रकार यदि अहिंसा का पालन असंभव कहकर छोड़ 
दिया जाय तो धर्म ही उठ जायगा, फिर उसका कोई पालन क्यों 
करेगा ? इसलिये स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों में सभी धर्मोने यह अपवाद 
बनाया कि- 

जीवन निवांह के लिये जो क्रियाएँ अनिवाय हैं. उनके 
द्वारा प्राणहिसा हो तो उसे हिंसा न मानी जाय | इसलिये 
स्वासोच्छयास आदि में होनेवाली हिंसा, हिंसा [ अधम्म ] नहीं 
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कही जा सकती । 

परन्तु इस अपवाद को ल्लॉकार करके भी सब समत्याएँ पूरी 
न हुई; साथ ही इस अपवाद के पालन में भी नाना मत हो गये । 
उदाहरणाथ-- 

शरीर में कीड़े पड़ गये हैं या कोई बौमारी हो गई है, 
उसकी चिकित्सा करना चाहिये कि न करना चाहिये £ पू्व में 
और पश्चिम. में ऐसे लोग हुए हैं जो चिकित्सा करना ठीक नहीं 
समझते थे । छुकरात के भी “पहिले यूनान में जेनो” [ 9७४० ) 
नामका एक तार्किक था, उसके अनुयायी शरीर में कीड़े पड़ 
जाने पर भी उनका हटाना अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि कारणवश 
कोई कीड़ा गिर पड़ता था तो वे उसे फिर उसी जगह (अपने 
रारीर पर ) उठाकर रख देते थे जिससे वह भूखा न मर जाय । 
जेनशात्रों में इतने तो नहीं, परन्तु इसी ढंगके कुछ चरित्र चित्रण 
मिलते हैं जिनमें चिकित्सा न कराना बहुत प्रशंसा की बात कही 
गई है। सम्मवतः ऐसे लोगोंकी तरफ से यह तक भी किया 
जा सकता है कि “रोगकी चि।कैत्स! की जायगी तो रोगके कीयणु 
अवश्य मरेंगे | हम नीरोगी रहकर अधिक दिन जीवित रहें इसकी 
अपेक्षा रोगी रहकर थोड़े दिन जीवित रहें तो क्या द्वानि है ! 
चिकित्सा कुछ श्रासोच्छबासकी तरह जीवन के लिये अनिवाये नहीं 
है । इल्मादि । 

सिर्फ यही एक प्रश्न नहीं। है, किन्तु और भी अनेक प्रश्न 
हैं, जेसे---एक आदमी श्रीमान्‌ है, फिर भी वह पेसेंके लिये खुन 
तक कंग़ता है, परल्नी हरण करता हे, इसी नीच बत्तिसे प्रेरित 
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होकर वह हमारे ऊपर या हमारी पत्नी या बाहिनके ऊपर आक्रमण 
करता है. उस समय उसका रोत्र करना और विरोध करने में 
उसका वध करना अनिवाय हो तो उसका वह वध करे या न 
करे ? यदि वह अलत्याचारी हमारा धन छे जाय या पत्नी या बहन 
पर अत्याचार कर जाय तो भी हम सब जीवित तो रहेंगे इसलिये 
इसलियि स्वासोच्छवास के समान उसका विरोध करना अनिवार्य 
तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह भी ठीक है कि यदिं उसका 
व्ध न किया जाय तो वह पाप की सफलता से उन्मत्त होकर 
सैकड़ जीवनें के बबीद करेगा | 

मतलब यह कि ऐसे बहुत से कार्य हैं, जिनको हमें जगत्क- 
ल्याणकी दृष्टि से करना चाहिये, भले ही वे खासोच्छत्रास के समान 
अनिवाथ नहें। इसलिये यह प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि जे 
काय अनिवाय॑ नहीं हैं, उन कार्यों में से किसका उचित और 
किसको अनुचित कहा जाय £ 

यदि यह कहा जाय कि स्वासोच्छबास आदि ही नहीं किन्तु जिस 
किसी हिंसा को हमें आवश्यकता हो वह सब हिंसा विधेय है, अगर 
उसके बिना हमारी प्राणरक्षा न हो सकती हो; परन्तु इस नियम 
के अनुसार घोर से घोर हिंसक भी अहिंसक सिद्ध किया जा सकेगा। 
सिंहादिक हिंसक पशु अपने जीवन की रक्षा के लिये ही गाय आदि 
पशुओं की हिंसा करते हैं, इसलिये वे भी अद्िंसक ही कहलाये । 
इतना ही नहीं, दुर्मिक्ष आदि के समय यदि मनुष्य के पास कुछ 
भी खाने को न रहे तो ऐसी ह्वा॒त में उसे दूसरे प्राणी को ही 
नहीं किन्तु मनुष्य को भी खा जाने का हक प्राप्त हो जायगा। 
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क्ष आदि के समय ऐसी घटनाएँ हो जाया करती हैं | इस प्रकार 
अहिंसा के विषय में यह एक महान प्रश्न खड़ा होता है कि कितनी 
हिंसा को हिंसा न कहा जाय ? इस बातका समझने के लिये यहां 
कुछ नियम बनाये जतते हैं । 

?--बिना किसी विशेष प्रयत्न के जो क्रियाएँ शरीर से होती 
रहती हैं, उनके ढरा होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं है । जैसे--बासो- 
च्छवास आदि में होनेवाली हिंसा । 

२--दरीर को स्थिर रखेने के लिये आहार और पान आब- 
इ्यक है । इनकी सामग्री जुठाने में जो हिंसा आनिवाये हो, वह 
भी हिंसा नहीं है । परन्तु इस विषय में आगामी तीसरे और सातवें 
नियमों का खयाल रखना चाहिये | 

३--अपने निवाह के लिये किसी ऐसे प्राणी का वध न होना 
चाहिये जिसकी चेत्यन्य की मात्रा करीत्र करीब अपने समान हो । 

४--अपने से हीन चैतन्यवाले प्राणी की हिंसा भी निरथक 
न होना चाहिये । 

५--सक्ष्म प्राणियों की हिंसा रोकने के लिये ऐसा प्रयत्न 
न करना चाहिये जिससे दूसरे ढंग से वैसी ही हिंसा होने लगे; 
साथ ही प्रमाद वगेरह की वृद्धि हो । 

६--जीवन के विकास के लिये या परोपकार के लिये अगर 
मृक्ष्म प्राणियों की हिंसा करना पड़े तो भी वह क्षन्तव्य है । 
७--दो प्राणियों में जहाँ मौत का चुनाव करश्नोहै वहां 


उसकी रक्षा करना चाहिये जो परोपकारी हो । अगर इस दष्टि से 
निर्णय न हो सके ते जिससे भविष्य मे परोपकार कीं आशी,हो | 


हे 
टरा 
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८--अव्याचारी के अनिवाये क्य करने में भी हिंसाका पाप 
नहीं है । शर्ते यह है कि वह अत्याचार को रोकने के लिये किया 
जाय । 

९--यदि जीवित रहने की अपेक्षा मरने में कल्याण की मात्रा 
अधिक हो तो यथायोग्य साम्यभाव से जीवन का त्याग करना या 
कराना हिंसा नहीं है । 

उदाहरणपूर्वक विवेचन किये बिना इनका स्पष्टीकरण न 
होगा इसलिये इन नो सूत्रोंका यहाँ क्रम से भाष्य किया जाता है । 

१--आसेच्छबास, पठक बन्द करना, निद्रा में हाथ-पो 
आदि का चल जाना, अग अकड़ न जाय इसाछिये अंग संचालन 
आदि में होनेवाढी हिंसा, हिंसा नहीं। है । 

प्रश्न-- यदि जीवित रहने में हिंसा अनिवार्य है तो प्राण 
ह्याग कर देना क्या बुरा हैं ? एक की मौत होने पर अनन्त जीवों 
की रक्षा होगी | जिससे सुखब्राद्धि हो, वहीं तो घम है । एक के 
मरने पर अनन्त जीवों की रक्षा होन से संसार में एक का दुःख 
ओर अनन्त का सुख बढ़ता हैं, इसलिये यही घन कहलाया । 

उत्तर---अगर सत्र जीओं का सुख वराबर होता तब यह 
बात उचित कही जा सकती थी | परन्तु जिसके आत्मगुण (चेतन्य) 
जितने विकसित होते हैं उसमें सुख की शक्ति भी उतनी अधिक 
होती है । पृथ्वी आदि की भपेक्षा वनस्पति में चैतन्य की मात्रा 
अदंख्यगुणी है । उत्तम भी साधारण वनस्पति की अपेक्षा प्रत्नेक 
वनस्पति में असंख्यगुणी है। उससे असंख्यगुणी जोक आदि में है 
उससे असंख्यगणी तेइन्द्रिय चिउँटी आदि भें । उससे असंख्य 
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गुणी अ्षमर वगेरह में । उससे असंख्यगुणी असंज्ञी पंचेन्द्रिय में । 
उससे असंख्यग्रुणी संज्ञी पंचेन्द्रिय भ। उससे भी संख्यगुणी मनुष्य 
में | उसमें भी असंय्म की अपेक्षा संयमी में संस्यगुणी है । यहाँ 
संयमी स मतलब बेपधारी बाबा छोगों से नहीं है, किन्तु भावसेय- 
मियों से है। इसलिये मनुष्य का जीवित रहन के लिये अगर 
स्थातर प्राणियों का तथा कृमि आदे त्रप्त प्राणियों का वध 
करना अनितरय हो तोमी कर सकता हैं । क्योंकि ऐसा करने 
पर भी सुख का पछड़ा भागे ही रहेगा । इसीलिये इसे हिंसा नहीं 
कह सकते । 

२-शरीर की स्थिरता के छिय आह्यर--पान की हिंसा भी 
हिंसा नहीं है | शरीर में स्थित जो कृमि आदि हैं उनका विनाश 
तो हिंसा हे ही नहीं, साथ ही किसी बीमारी आदि से क्ृमि आदि 
पड़ गये हों तो चिकिसा द्वारा उनका विनाश करना भी हिंसा 
नहीं है। 

शका- यदि स्वास्थ्यक्षा के लिय कृमि आदि का नाश 
करना हिंसा नहीं है तो कृमि आदि का नाश करके तैयार की 
हुई दवाइयों लेना भी हिंसा न कहलाया | 

उच्तर- शरीर में स्थित प्राणियों का बंध करना स्वास्थ्य के 
लिये जैसा और जितना अनिवार्य है वैसा और उतना दूसरे 
प्राणियों का वध करना अनिवाये नहीं हैं । अनिबायता की मात्रा 
पर्याप्त न होने से इसे अहिंसा नहीं कह सकते । अनिबायता की 
मात्रा जितनी कम होगी, हिंसा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी । 
४ डॉक्टर ने यही दवाई बतलाई है इसलिये यह अनिवाय है”! 
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अनिवार्थता का यह ठीक रूप नहीं है किन्तु इसके लिये प्रद्मेक 
सम्भव उपाय की खोज कर लेना चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि ग्राणियों की द्रल्यहिंसा चार तरह 
की होती है---संकल्पी, आरम्मी, उद्योगी और विरोधी । 

किसी निरपराध ग्राणीकी जान बूझकर हिंसा करना या 
अनिच्छापूवेक भी इस तरह कार्य करना जिससे हिंसा न होने को 
जगह भी हिंसा हो जाय, वडढ़ संकल्पी हिंसा है! 
कसाई या शिकारी के द्वारा होनेवाछा पशुबध साधारणतः संकल्पी 
हिंसा है । 

सफा£ करने, मोजन बनाने आदि कार्यों में जो यथायोग्य 
यत्नाचार करने पर भी हिंसा होती है, वह आरम्मी हिंसा है । 

अर्थापाजन में जो हिंसा होती है, वह उद्योगी हिंसा है । 

कोई दूसरा आणी अपने ऊपर आक्रमण करे तो आक्ररक्षा 
के लिये उसका वध करना विरोधी हिंसा है। जैसे रामने रावण 
का वध किया | 

इन चार प्रकार की हिंसाओ में संकल्पी हिंसा ही वास्तव में 
हिंसा है । बाकी तीन ग्रकार की हिंसाएँ ते तमी हिंसा कही जा 
सकती हैं. जब वे अपनी मात्रा का उल्ंघन कर जाय, उसमें प्रमद 
और कपाय की तीव्रता हो जाय अथवा वे अनिवाय न रहें । 

औषध के लिये दूसरे प्राणी को मारने में संकल्पी हिंसा हैं 
जब कि अपन रारीर में पड़े हुए कीड़ो को मारने में विरोधी हिंसा 
है | इसलिये पहिली को हम हिंसा कहते हैं, दूसरी को नहीं । 
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उदाहरणाथ, किसी मनुष्य को प्रेग को बौमारी हो गई । ऐग के 
कीटाणु किसी सन्धिस्थट्पर गिल्टी के रूप में जमा हो गये | उन 
की का हमारे ऊपर यह आक्रमण है--भले ही उनका यह आक्र- 
मण इच्छापू्षक न हो, परन्तु है वह आक्रमण | इस समय हम 
कितनी भी निर्देष औषध का उपयोग करें, परन्तु उन कीड़ों का 
मारना अनिवार्य है। इसालिये इसे संकल्पी हिंसा न कहकर अनि- 
च।य विरो४-हिंसा ही कहना चाहिये । 

प्रश्न--जीवन को टिकाये रहन के लिये यदि खेती करना, 
रोटी बनाना आवश्यक माछ्म हो तो इसमें भी आप हिंसा न मानेंगे । 
जब हिंसा नहीं है तत्र संयर्भा मुनि भी ये काम करें तो क्या दोष 
हैं ? यदि कुछ दोष नहीं ह तो जनशात्ों में मुनि के लिये इन 
कार्यी का निषेध क्यों किया है ! 

उत्तर-कृषि आदि कार्य भी यथासाध्य यत्नाबार से कि 
जाय तो उनमें हिंसा नहीं है, और एक संयमी मुनि भी ये कार्य 
कर सकता है | जैनशात्रों में मुनि के लिये इन कार्यों को जो 
मना३ की गई है, वह हिंसा से बचने के लिये नहीं। किन्तु परिग्रह 
से बचने के लिये है | वह भी उप्त समय की दृष्टि से है, न कि 
सावकालिक । यदि जैनधम ने कृषि या पाक के भी कार्य ५ हिंसा 
मानी होती तो मुनि को भोजन करने की मनाई की होती; क्योंकि 
मुनि के भोजन के लिये मुनि को नहीं तो दूसेर को रसोई बनाना 
पड़ती है, कृषि करना पड़ती है | 

प्रश्न-मुनि तो उद्दिश्य्यागी होता है, इसालिये गृहस्थ लोग 


(5 


जो कृषि आदि में हिंसा करते हैं, उसका पाप उसे नहीं ढगता, 
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क्योंकि मुनि अपने निमित्त कुछ मी नहीं कराता । 

उत्तर-« अपने उद्देश्य से नहीं बना ', सिफे श्सीलिये उसके 
पाप से कोई नहीं छूट जाता, अन्यथा बाजार में जो चीजे तैयार 
मिलती हैं वे सब निरुद्दिण कहलायेंगी । तब तो मांसमक्षी को भी 
पशुवध का दोष न लगेगा | यदि कहा जाय कि जो छोग मेंस- 
भक्षण करते हैं उन सबका उद्देश करके पशुबंध किया जाता ह 
इसलिये पद्मवध का दोष उन सबको लगता है, तो इसी तरह 
जो छोग अन्न खते हैं उन सबके ऊपर खेती करने का दोप छुगता 
है, भले ही फिर वह अन्न मिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाय । प्राणवारण 
के लिये अन खाना अनिवार्य है, इसल्यि खती करना भी अनिवार्य 
है | जो अन्न खाता है वह खेती की जिम्मेंदारी से कैसे बच सकता 
है ? यदि अन्न खाना पाप नहीं है तो खती करना भी पाप नहीं 
है । हां, उसमें यथार्शक्ति यत्नाचार करना चाहिये | इसलिये अगर 
आवश्यकता हो तो मुनि भी कृषि करे ते इसमें मुनिल्थ का भंग 
नहीं हो सकता । 

३-प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का अधिकार हैं। अगर 
हम दूसेर के प्राण के तो यह अन्याय होगा । परल्तु प्रकृति की गति 
ऐसी है कि एक जीव के वध हुए बिना दूसरा रह नहीं। सकता | 
इसलिये कुछ हिंसाओं को अहिंसारूप मानना पड़ता है । प्रकृति 
बढवान की रक्षा के लिये निबलों की बलि लेती हैं । घम भें भी 
कुछ परिवर्तन के साथ इसी नियम का पालन करना पड़ता है । 
प्रकृति की नीति में बल शब्द का अर्थ प्रशुबल या जीवनोपयोगी 
बढ है जबकि धार्मिक नीति में बल-शब्द का अथे चेतन्यवल, 
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ज्ञानवल है, जिससे सुखका संबेदन अधिक किया जा सके | इसलिये 
अधिक चेतन्यवाले की रक्ष। के लिये अगर ह्वीन चेतन्यवाले का 
वध अनिवाय हो ते। करना पड़ता है । परन्तु यदि दो प्राणी ऐसे 
हों जिनमें समान चैतन्य हो तब उनमें से किसी को भी यह अधि- 
कार नहीं रह जाता कि वह दूसरे की हिंसा करे क्योंफे इससे 
कल्याण की बाद्धि नहीं है--छाम और हानि बराबर रहता है | 
प्रश्ष-यदि दोनें। बराबर हैं तो अपने बचाने के लिये दूसेर 
का वत्र करना उचित कहलाया, अथवा अनुचित तो न कहलाया । 
उत्तर-इस दृष्टि से बराबर कहलान पर भी अन्य दृष्टि से 
कल्याण का नाश हो जाता है। कल्पना करे कि दो मित्र ऐसी 
जगह पहुँच गय जहां न खाने के लिये कुछ है, न पीने के लिय 
कुछ है । एसी हाढत में एक मित्र अगर दूसरे मित्र को मारकर 
खा जाय तो सम्मवतः एक वी जान बच सकती है परन्तु अगर 
हम इस काये को कर्तव्य मान ले ते इसका फल यह होगा कि- 
(क) दोने। ही एक दसेर को मारकर सब बचने कोशिश करेंगे, इससे 
सम्मवतः दोनों ही छड़कर मर जायेंगे अथवा मरनेवाल्य मारनेवाडे 
को मृतकप्राय जरूर कर जायगा । (ख) संकट का आभास हेति ही 
दोनीं मित्र मन ही मन एक दूसेर के शत्रु बन जॉयगे। और जल्दी से 
जल्दी एक दसरे को मार डाठने के षडयंत्र में छग जेयेंगे। इससे 
जे। कष्ट और अशान्ति होगी वह उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। 
(ग) इस उतावली भें कमी कभी अनावश्यक हत्याये भी हो जाया 
करेगी, क्योंकि सम्भव 8 कि वह विपत्ति इतनी बड़ी ने हो जितनी 
कि उनने उतावढी से समझ ली । (६) इससे जो मानसिक 
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अध:पतन होगा, विश्वासधात आदि की वाद्धि होगी और समाज की मनो- 
बृत्ति में जो बुरा परिबतेन होगा, वह बहुत अधिक होगा । इस 
प्रकार इससे छाम तो कुछ न होगा, साथ ही इतने स्थायी और 
अस्थायी नुकसान होंगे । 

प्रश्ष- ऊपर के उदाहरण में हम दो मित्रों को न लेकर 
दम्पतिको लें तो आतक्म-रक्षाके लिये पुरुषके द्वारा ल्लीका वध 
होना उचित है या नहीं ? दूसरी बात यह है कि पुरुषकी अपेक्षा 
स्रीकी योग्यता कम होती है | 

उत्तर- इससे परिष्थितिं में कुछ भी अन्तर नहीं। हंता । 
त्री भी मित्र है, बल्कि उसको रक्षा का भार पुरुषके ऊपर होनस 
पुरुषकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है | इसलिये मिन्रक! ओवक्षा 
पतिका विश्वासधात और अधिक हवनिश्रद है | इसके आतिरिक्त 
ऊपर जो मैंने क, ख, गं; घ नम्बर देकर आपत्ियां बतलाई हैं वे 
यहाँ भी ज्यों की जा लागू हैं | योग्यताकी द्यष्स भी इसका 
नेर्णय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पश्चुबल आदि की योग्यता से 
निर्णय नहीं करना है, किन्तु चैतन्य से निणेय करना है । सुखानु 
भव करने की जो शक्ति पुरुष में है, उससे स्त्री म कम नहीं है। 
समाज के लिये पुरुष जितना आवश्यक है--त्री उससे कम आवश्यक 
नहीं है । परिस्थिति के अन्तर से दोनों का कायैक्षत्र जुदा जुदा 
है, परतु नेसर्गिक योग्यता तथा समाज-हितकी इृष्टि से दोनों 
समान हैं । इसलिये ख्री-पुरुष, नीच-ऊच, विद्वान: अविद्वान्‌, श्रीमान्‌ 
गरीब आदि का भेद यहां नहीं लगाया जा सकता। अन्यथा 
क, ख, ग, व वाले उपयुक्त दोष बहुत भयकर रूप धारण कर लेंगे 
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प्रश्ष- ऐसे अवसर पर आग ब्री, पृत्र, दास आदि कोई 
व्यक्ति स्वच्छाम आत्म-समर्पण कर तब ते उपयुक्त दोष निकल जाबेंगे। 

उत्तर- परन्तु ऐसी अवस्था में वे त्री, पुत्र या दास इतने 
महान्‌, उच्च और पूज्य हो जँयंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो उनके 
बलिदान पर जीवित रहना चाहता है, उनसे अधिक योग्य न रह 
सकेगा । ऐसी द्वालत में उनका बलि ढेना देवदारुकी ढकडी की 
रक्षांके लिय चन्दन जलानेके समान होगा | | 

प्रश्न- एक मनुष्य ऐसा है, जिस पर सैकड़ों का जीवन 
या उनकी उन्नति अवलम्बित है । वह अगर अपनी रक्षाक्रे लिये 
किसी साधारण मनुष्य का अनिवाय परित्थिति में वध करे ते उस 
का यह काये निर्दोष कहा जा सकता है या नहीं ! 

उत्तर- इसके लिये चार बातों का विचार करना चाहिये । 
(अ) में हजारोंका अवरम्बन हूँ-इसका निर्णय वह खये न करें 
किन्तु वह करे, जिसे अपने जीवन का अलिदान करना है । (आ) 
बलिदान खेच्छापवक होना चाहिये | (इ) इस काये में आक्रक्षा 
का भाव नहीं परन्तु समाज-रक्षा का भाव होना चाहिये । (३) 
“मेरा यह काये आक्रक्षा के लिये है या समाज-रक्षा के लिये! 
इस प्रकार का संदेह का विषय बनाने से तथा दूसरे की बलि के 
ऊपर अपनी जीवनरक्षा होने से उसे हार्दिक पश्चाताप होना 
चाहिये । ये शतें बहुत कड़ी शर्तें हैं, सृक्ष्म होने से भी इनका 
पालन बहुत कठिन है| साथ ही ये अपवाद के निणेय के लिये 
हैं इसलियि अपने अधःपतन तथा धर्मनीतिपर आघात होने की 
बहुत सम्भावना है, इसलिये बहुत सतकंता के साथ इस अपवाद 
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का पालन होना चाहिये । | 

प्रश्न-प्रकृति जैसे पशाबल के आधार पर चुनाव कराती है 
तथा इसी मांग से विकास होता है, धरम में मी उसी नीति का अब- 
लम्बन क्‍यों न किया जाय ! 

उत्तर- प्रकृति और धर्म के लक्ष्य भें बहुत अंतर हैं। 
विकास सुखरूप ही नहीं होता, दुःखरूप भी होता है । प्रकृति की 
दृष्टि भें सुख और दुःख में कोई अन्तर नहीं है । उसके छिये तो 
स्वगे भी विकास हे, नरक भी विकास है। परन्तु थम का सम्भ्न्ध 
सुखंत है, वह सगे को उन्नति और नरक को अबनति कहता 
है। प्रकृतिकी कसे।टी की अगर धमे भी अपनाले तो धरम की 
कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि प्रकृति तो अपना 
काम अपने आप कर रही है, उप्तका भूछ्सुधार अगर घम नहीं। 
करना चाहता ते उसकी जरूरत कया है | विकास का अथ है 
बढ़ना; परम प्रकृति के बढ़ने को नहीं रोकता किन्तु प्रकृतिकी जो 
शक्ति नरक की तरफ बढ़ने में खचे होती है उसे वह खगकी तरफ 
ले जाता है, सुखकी तरफ ले जाता है। इसलिये प्रकृति की और धर्म 
की कसौटी में थोडा फरक है । 

४-अपने से हॉन श्रेणी के प्राणी की दिंसा निरथक न होना 
चाहिये, इस वाक्य में निरर्थक शब्द जटिल है; क्योंके कोई आदमी 
धूमने को भी निरथक कह्ठता है, और दूसरा मौजशोक के लिये पश्चु- 
वध या नरबध को भी सार्थक समझ सकता है | इसलिये यहाँ कुछ 
सूचनाएँ लिख दी जाती हैं:- 

(क) जो हिंसा स्वास्थ्यरक्षा या ज्ञानोनति में सहायक नहीं 
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है, वह निरर्थक है । बायुसेवन आदि स्वास्थ्यरक्षा तथा मन शान्ति 
के लिये उपयोगी होने से निरर्थक नहीं है | 

(ख) जितनी साथकता है उसके अनुकूल ही हिंसा होना 
चाहिये जैसे-वायुसेवन में संकल्पी हिंसा नहीं होती, सूक्ष्म और अदृश्य 
जीवों की ही विशेषतः हिंसा ह्वोती है, तो यह राम के अनुकूल हिंसा है। 
परन्तु यदि कोई व्यायाम के नाम पर पशओं का शिकार करे तो 
यह हिंता छाम के अनुसार नहीं है क्योंकि इसमे अपने ही समान 
पश्नन्द्रिय प्राणियों को जानस हाथ धोना पड़ता है और इससे फल 
बहुत थोड़ा होता है । ह 

निरयकता का पूरा निर्णय करना कठिन है परन्तु अहिंसा के 
अन्य नियमों के अनुसार द्वब्य क्षेत्र काठ भाव देखकर निरथ्थकता का 
निर्णय करना चाहिये । 

७५-सुक्ष्म प्राणियों की हिंसा रोकने के लिये कभी कभी ऐएे 
प्रयत्न किये जांते हैँ जो असफल होने के साथ कष्टप्रद होते हैं; 
जैसे दौतुन नहीं करना, स्नान नहीं करना, मुँहपात्ति बाँतना, 
कोडियों को शक्कर डाढना, कसाइयों के हाथ से पैंसा देकर पश्चु, 
पक्षी, मछली आदि छुड़वाना आदि । 

दांतुन नहीं करने से दविंसा नहीं रुकती ' भुह्द के साफ करने 
से यदि दाँतों के कीड़े मरेंगे तो एकबार मरेंगे; किन्तु साफ़ न करने 
से उससे कश्गुणे कीड़े वहां पैदा होंगे और थुक के साथ पेठकी 
भट्टी में चले जंगिंगे | इसके अतिरिक्त गंदगी से मुंह में दुगेंध आने 
लगती है, इससे अपने को कष्ट होता है ओर इससे भी अधिक 
उन्हें होता है जो अपने साथ बात करते हैं | इसके साथ गंदगी से 
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प्रमाद भी बढ़ता है | इसलिये अहिंता के नाम पर यह. निरर्थक 
यत्नाचार है। 

यही बात स्नान न करने के विषय भें भी है। शरीर में 
पर्ताना तो आया दी करता है जो जीवयोनि है । अगर उसे साफ न 
किया जाय तो मलिनता आदि बढ़ने से जीव अधिक पैदा हानि लगते 
हैं, दुगेध भी बढ़ती है, प्रमाद भी बढ़ता है। उचित साधन न मिलें 
और स्नान न किया जाय तो कोई हानि नहीं, परन्तु अस्नान को 
व्रत बनाने की जरूएत नों है | 

जिन दिने। मुनि समाज में नहों रहते थे, प्रतिदिन मोजन 
भी नहीं करते थे, जंगल में रहने से स्नान वगैरह के पवित्र साथन 
नहीं मिलते थे, उस समय ये ब्रत बनाये गये । इसके अतिरिक्त यह 
भी सम्मब दे कि स्नान आदि क्रियाओं को ही परमधर्म माननेचर|ले 
और इसके न करने में महान्‌ अब माननेवाले छोगों के दुर/ग्रह 
का विरोध करने के लिये यह नियम बनाया गया हो, और पीछे 
कारणवश इसे भी ऐकान्तिक रूप देना पड़ा हो, या ऐका/न्तिक 
रूप प्राप्त हो गया हो. ! अथवा यह भी सम्भव है कि खच्छता के 
नाम पर मुनियों में अडंगारप्रियता बढ़ने छगी हो 
और अ्रृंगारप्रियवा को रोकने के ड्यि तथा मुनियों 
को परिषद्षविजयी बनाने के लिये ये नियम बनाये गये हों | मत- 
हब यह कि अढिंसा के लिये ये नियम निरुपयोगी हैं । दूसरी दृष्टि 
से उस समय इनके वनाने की आकयकता हुई होगी, परन्तु आज 
की परित्यिति में ये निरथेक हैं । 
* .. मँहपत्ति के विषय में भी यही बात है । वह वायुकाय के 
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जीबें की.रक्षा के लिये बॉधा जाती है, परन्तु निरथंक है, क्योंकि 
मेंहपत्ति से मुँह की बायु रुककर सामने न जाकर नीचे जायगी, परन्तु बायु 
तो वहां पर मी है | इसलिये वहां भी जोब मरेंगे । इसके अतिरिक्त 
कपड़े में जो गर्मी पदा हो जाती है, उससे पछि भी जीव मरते रहते 
हैं । इसके . अतिरिक्त थक बगरह से मुँहपत्ति क्रमिपर्ण हो सकती है। 
इस प्रकार उस्तसे उतना लाभ नहीं है, जितनी हानि हे | फिर भी 
हिंसा नहीं रुकती, नासिका की वायु से तथा शरीर के सम्पर्क से 
जीव-हिंसा होती ही रहती है । इसके लिये नासिकापत्ति नहीं लगाई 
जा सकती ६ । न सारा शरीर आबृत किया जा सकता है। 

कई लोग कीडियोंकी शक्कर डालकर असंख्य कीडिययोकीा 
एकत्रित करके हिंसा के साधन एकत्रित करते हैं । एकबार मैंने देखा 
कि सडक के एक किनारे असंख्य चीं० मरे पड़े हैं । में समझ नहीं 
सका कि ऐसी खच्छ सड़क पर असंख्य चींटे मरने के लिये कहाँ 
से आ गये ? इस प्रकार की घटना जब मैंने बार बार देखी तब 
मुझ और भी आश्वय हुआ । परल्‍्तु, एक दिन मेरी नज़र एक पास के 
वृक्ष के नीचे पड़ गई; वहाँ किसी परमात्मा जीवने बहुतसी शक्कर 
डाली थी'। उसकी दयालुता का ही यह फल था कि असंख्य 
चींटे शक्कर के लोभ से वहाँ आत थ और राहरगारों के पैरों से कुचछ- 
कर मौत के मुंह मे जाते थे । कीडो-मकोड़ों को दया इसमे नहीं 
है कि उन्हें मरने के लिये निमंत्रण दिया जाय, किन्तु इसमें है 
कि स्वच्छता रखकर उन्हें पैदा होने न दिया जाय | खच्छता न 
रखना कीड़ों की हिसा करना है । 


८ 


कई लोग पैसा देकर कसाइयों से जीव छुड़ाते है। ऐसे 
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भाइयों का अधिवेक अत्यन्त दयनीय है | वे वास्तव में प्राणिषध को 
उत्तेजना देते हैं | एक कसा$ पश्चु खरीदता है, इसलिये कि वह 
उसे मारकर उसके शरीर से अधिक पैसा पेदा कर । परन्तु एक 
जैनी भाई उसको परे दाम देकर उसके परिश्रम को बचाता है 
और इस तरह और भी जल्दी अधिक पशु मारनेके ढिये उत्तजित 
करता है। अगर ऐसा नियम होता कि जिसने पैसा लेकर पशु 
छोड दिया वह अब पशुव॒ध न करेगा ते यह ठीक था; किन्तु 
जब वह अच्छी तरह पशुवध करता रहता है तब उसे पैसा देकर 
पश्च छुडाना-पशुवध के लिये आर्थिक उत्तेजन देना है । पशु- 
बंध के रोकने का इलाज तो यह है कि उनके मन में अहिंसा का 
भाव पैदा किया जाय | पश्चुओं का इस तरह पान किया जाय, 
जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ें आदि । मैंने देखा हे कि 
पर्युषण के अवत्र पर जब जैनी छोग मन्दिर आदि के छिये जते 
हैं और रास्ते में अगर कोई ताछाब पड़ता है तो उस दिन बीहों 
मछलीमार सिर्फ इसलिये मछटी मारने ठ्गते हैं |फि जैन लोग पैसे 
देकर मछलियां छुड्ायंगे | अगर जैनी छोग इस प्रकार प्रलोेमन उन 
के सामने न रखें तो वे इस प्रकार मछलियां मारनेक लिये उत्तेजित 
न हों | यह याद रखना चाहिये कि धर्म का पालन केबछ हृदयकी 
कोमछता से नहीं होता, उसके श्यि विवेक और विचारझक्ति की 
भी खास जरूरत है, अन्यथा मिश्यादृष्टि के तपकी तरह वह 
निरथक ही द्वोता है । 

६--कभी कभी मनुष्य अपनी महतत्ताका प्रदशन करने के लिये 
अथवा कायरतावश या द्वेषवश सूक्ष्म हिंसा बचाने के धट्दाने से 
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कतव्यच्युत होता है | हितोपदेश में एक कथा आती है कि एक 
गौदडने अपने मित्र हरिण को इसलिये जाछ से न छुडाया था कि 
जाल ताँत का बना था| मांसमक्षी गीदड का यह बहाना जैस। 
देभ था, इसी प्रकार का दंभ, सकडें मनुष्य करते हैं । * भमुक 

दमी दवाखाने में आए्रशन कराने गया ह, ने माद्धम क्‍या 
खायगा इसलिये भे उसकी सेत्रा नहीं कर सकता / “अगर में 
उसके उपदेश दूँगा तो वायुक्राय के जीव मरेंगे, इसलिये उसे सचाई 
पर लगाने के लिये उपदेश नहीं। दे सक्रता, इस प्रकार बासों बहाने 
बनाकर म्नुष्य कतब्यच्युत होता हैं। कई को£ छोग तो सिर्फ 
इसलिये पसेपकार नहीं। करते--उसे मरने से भी बचाने की चेश 
नहीं करते--क्ति अगर वह जांबित रहेगा तो न माद्ूम क्‍्य। क्‍या 
पाप केशगा इसलिये भें उसे नहों बचाऊँगा | वास्तव में यह 
अज्ञान है। क्योंकि इस सिद्धान्त के अजुसार ऐसे मनुष्यों को बच्चे 
भी पैदा न करना चाहिये अगर पैदा हो जाय ते उनका पालन 
भी न करना चाहिये क्योंकि न मादव वह बच्चा युवा होकर क्या 
क्या पाप करेगा ? इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार समाज का 
नाश ही हो जावेगा, कल्याण का मांग ही नष्ट हो जायगा। प्रथम 
अध्याय में बताये हुए कल्याणमाग के अनुमार कल्याणबृद्धि के 
लिये जीवन को परोपकारमय बनाने को आवश्यकता है । अगर 
अपने को माद्धम हो जाय कि अमुक प्राणी के जीवित रहने से 
उसी के समान या उससे महान्‌ अन्य अनेक प्राणियों का वध 
अवश्यम्मावी है तो इस दृष्टि से उसका न बचाना ही नहीं, किन्तु 
बंध करना तक कतव्य होगा। किन्तु, जे प्राणी इस श्रेणी में नहीं 
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आंत उनकी रक्षा न करना और रक्षा न करने को धम समझना 
ठीक नहीं है । 

७- दो प्राणियों में सु एक का मरना अनित्राय हो और 
एक के मारने से दूसरा बच सकता हो तो परोपकारीको बचाना 
उचित है | जेसे--माता के उदर में बच्चा इस तरह फँस गया हैं 
कि किसी भी तरह नहीं निकछता | सिर्फ दो ही उपाय हें कि 
या तो बच्चे को काठकर माता को बचाया जाय या माता का पेंट 
चीरकर बच्चा निकाल लिया जाय तो ऐसी हाठ्त में माता का 
बचाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि बच्चे का उपकार माता क द्वारा 
हुआ है, न कि बच्च के द्वारा माता का उपकार -| ऐसी हाछत में 
बच का वध करना भी कतेव्य है | यदि इस प्रकार निर्णय न हो 
सके अथीत्‌ उनमें उपकार्य उपकारक भाव न हो तो जो अधिक 
सेयभी (संयमंबेषी नहीं ) तथा समाज हितकारी हो उत्तका रक्षण 
करना चाहिये | मतलब यह कि अहिसा-दयाढुता--के नामपर 
दोनों को मरने देना, प्राणिरक्षा के लिये की जानेवार्ढी अनिवाय 
हिंसा को भी पाप समझना भूछ है । 

८- अल्याचार रोकने के लिये अल्याचारीका अनिवाय वध 
भी हिंसा नहीं है | जैसे रामने सीता के ऊपर होनेवाले अन्यायकों 
रोकने के लिये रावण का वध किया। अथवा कल्पना करो कि 
कोई मुनिसंघ जंगल में बैठा दो और कोई जानवर उनपर आक्रमण 
करे और उसके रोकने के लिये अगर उसका वध करना पढ़े 
तो भी वह क्षन्तव्य है, भले ही यह काम मुनि ही क्‍यों न करे | 
जब सामान्यरूप में उसका वध करना उचित है, तब वह श्रावक्र 
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करे यां मुनि, एक ही बात है | योग्यता, अयोग्यता की या संस्था 
की सेघटना की बात दूसरी है, परन्तु धमाधम की दृष्टि से उसमे 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता । 

प्रश्न--क्या जो श्रावक्र का कर्तब्य है, वह मुनिका भी अक्य 
है! दोनों का कतैव्य-क्षेत्र क्या ब्रिलकुछ एक है ? यदि हाँ, तो 
दोनों में अन्तर कया है ! ु 

उत्तर--श्रावक और मुनि का भेद कारय का भेद नहीं है 
किन्तु आसक्ति अनासक्ति का भेद हैं । जो अनासक्त रहकर कार्य 
करता है वह मुनि हैं । जिसकी आसक्ति मर्यादित है, वह श्रावक 
है । जिसकी आसक्ति अमयोद है वह असंथमी 
दे । जे कर्तव्य सामान्यतः कतव्यरूपमें निश्चित हुआ हो, वह 
सभी के लिये कर्तव्य है । और जो अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय 
की अपेक्षा कतेब्य मान। गया हो वह उसी व्याक्ते | प्मश्टि के 
के छि। करतंब्य है । जैसे मन्दिर में जाकर देवकी पूजा करना उसी 
के लिये करतंव्य है, जिसको उत्तकी जरूरत हो, महात्माओं के लिये 
नहीं । कतव्य का भेद मुनि-श्रावक का भेद नहीं है, किन्तु भावना 
ओर जरूरत का भेद है | यद्द बात दूसरी है के अनात्कक्त 
जीवन ब्रितनि के लिये द्रव्यक्षेत्रकाडभाव के अनुसार मुनि जीवन 
के बाक्षरूप अनेक प्रकार के हों । 

९--धम का लक्ष्य कल्याण है | कभी कभी जीवन कल्याण 
का विगेधी हो जाता है, उस समय कल्याण के लिये जीवन का 
त्याग करना पड़ता है। परन्तु उसे आत्महत्या नहीं कहते | उदा- 
दरणाय, सललेखना या समाधिमरण की क्रिया ऐसी ही है। जय 
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कोई मुनि या गृहस्प देखता है, कि वह ऐसे उपद्रव या बीमारी भादि 
में फंस गया है या जरावस्था के कारण वह अपने को और दूसरों 
को दुःख का कारण बन रहा है और इसका ग्रतीआओर कुछ नहीं 
रहा है, तब वह किसो सौम्यविधि से प्राणत्याग करता है । यदि 
किसी को इस प्रकार मरने में कष्ट माछूम होता हो तो उसका प्राण- 
त्याग करना निरथक है | जब प्राणत्याग जीवन की अपेक्षा अ्रेयस्कर 
माछ्म हो, तभी करना चाहिये । ऐसे प्राणश्याग में सहायक होना 
भी अनुचित नहीं है । परन्तु यह कार्य होना चाहिये प्राणत्याग करने- 
बंलि की इच्छा के अनुसार | अपने आप तो इस प्रकार का अ्रस्तात्र 
रखना भी अनुचित है, बल्कि अगर वह स्वयं इच्छा प्रदर्शित करे, 
ते एक दो बार मना भी करना चाहिये । फिर जन्र यह अच्छी 
तरह निणय हो जाय के वास्तव में इसकी इच्छा है, यह लोकरुज| 
आदि से ऐसा नहीं कद्द रहा है, और इसकी अबष्था भी प्राणत्याग 
करने के लायक है तब उप्तके इस काय में सहयोग करना चाहिये । 
समापधिमरण के विषय में आंगे कुछ विस्तार से विनेचन किया जायगा। 

समाधिमरण की इस प्रक्रिया के लिये ही इस नियम की 
उपयोगिता नहीं है किन्तु और भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब 
स्वेच्छापूबेक प्राणत्यग करने पर भी आक्षद्वत्या का दोष नहीं। छगता। 
जैसे--किसी सती के ऊपर बलात्कार करने के लिये कोई उसका 
हरण कर ले और वह सती, सर्तात्व की रक्षा के लिये नहीं-क्योंकि 
यंदि सेवी की इच्छा न हो तो बलात्कार होने पर भी सतीत्व नष्ट नहीं 
होता-किन्तु अत्याचारी के अत्याचार को नष्फल बनाने के लिये जिससे 
कि भविष्य में अत्याचारी अत्याचार से बिरत हों, अमर ऋणत्वाग करे 
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तो उस आत्महत्या का पाप न लगेगा । इसी प्रकार घमेरक्षा, नीति 
रक्षा, देशशक्षा आदि के लिये प्राणत्याग करना अनुचित नहीं कह। 
जा सकता । यदि किसी को यह विश्वास हो जाय कि मेरे जीबित रहने 
से असह्य यन्त्रणाएं देकर मेरे जोवन का दुरुपयोग किया जायगा, 
रहस्योद्धाटन करके अनेक न्यायमार्गियों को सताया जायगा, तो 
इसके लिये भी प्राणत्वाग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
इस प्रकर और भी बहुत से अब्प्तर हो सकते हैं जब कि आत्म- 
कल्याण और पसतमाजहित की दृष्टि से प्राणत्याग करना पड़े परन्तु .उसे 
आत्महत्या का पाप न लगे । 
ह हां, यह बात अवश्य है कि जा काम किया जाय समभाव से 
किया जाय | उसमें अगर व्यक्तिण्त द्वेष पेंदा हो जाय, कततैअ्यबुद्धि 
न रहे या गौण हो जाय तो वहां असंयम हो जायगा | वह उतने 
अंश में हिंसा कहा जायगा । ह 

अद्विता के ऊपर--खासकर जेनधम की अहिसा के ऊपर 
यह दोषारोप किया गया है कि इससे मनुष्य कायर हो जाता है, 
देशरक्षा आदि का काय नहीं किया जा सकता, भारत की परा- 
घीनता का कारण यह अहिंसा ही है । 

परन्तु मेरी समझ में इस दोषाराप में कुछ दम नहीं है। यों 
ते प्रयेक गुण की ओट में दोष छुपा करता है, या बहुत से दुर्गण 
गुणों के रूपमें दिखकाये जाते दे, परन्तु इसीलिये गणों की .अब- 
हेलना नहीं की जा सकती । क्षमा की ओठ में निबछ॒ता, बिनय 
की ओट में चापद्धसी, अमायिकता की ओठ में चुगलखेरी, मित- 
व्ययिता की ओट में कंजूसी आदि छिपायी जाती है. ; इसी प्रकार 
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अगर किसी ने अहिंसा की ओट में कायरता को छिपाया डो ते इसमें 
नता कोई आश्चर्य की बात है न इससे अहिंसा की निन्दा की जा 
सकती है । संसार में ऐसा कोई गण नहीं है जिसके नाम का दुरुपयोग 
नहीं किया जाता हो ! 

जनधम ने अहिंसा पालन की ऐसी कड़ी शर्ते कहीं नहां 
लगाई जिससे एक राजा को या क्षत्रिय को या किसी को भी अपने 
लौकिक कतेव्य से च्युत होना पड़े । अगर कोई राजा जैन हो 
जाय और वह गृहस्थोचित अहिसा-अत (अणुत्रत) का पाठन करने 
लगे तो वह प्रज। को दंड न दे सकेगा या श्रजा की रक्षा के ढिये 
युद्ध न कर सकेगा - यह बात न तो जैनधर्म के आचारशाञत्र से 
सिद्ध होती है न जैन कथा-प्रन्थों के चरित्रचित्रणों से माद्म 
होती है । क्‍ 

गृहस्थ विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, इसालिये वह युद्ध 
कर सकता है--यह बात तो प्रायः सब जगह मिल्ती है और 
जैनाचार्यों ने जहां युद्धादि का वर्णन किया है. वहां यह बात भी 
दिखलाई है. कि अणुब्रती लोग भी सैनिक जीवन व्यतीत करते थे । 

रविषेणकृत पद्मचरित में जहां सैनिकों का वर्णन है वहां 
स्पष्ट कह् है कि कोई सैनिक सम्यर्दृष्टि है, कोई अणुब्रती ५७ हैं । 

जैन-पुराणों में युद्ध और दिग्विजय के खूब ही सुन्दर और 
विस्तृत वर्णन आते हैं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि युद्धों से 
किसी का जैनल नष्ट हो गया या वह अणुव्रती नहीं रहा । जैनियों 





५५ सम्यग्दशनसम्पन्नः झूरः कश्रिदणुब्र्ता 
पच्चतों वीश्यते पलल्‍्या पुरलिदशकन्ययां ॥ “३-१६८ ॥ 
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ने जितने महापुरुषों को माना है वे सब प्राय: क्षत्रिय हैं और ग्रांय॥ 
उन सबके साथ युद्धों की परम्परा लगी हुई है। अहिंसा और घ्म 
के पूर्णावतार-खरूप तीथेकरों के जीवन भी युद्ध से खाली 
नहीं हैं । 

हरिवंश पुराण में नेमिनाथ तीथैकर का महाभारत युद्ध में 
भाग लेना बतछाया है | दोनों तरफ के वॉरों की लिस्ट में नेमिनाथ 
का नाम धु आता है | इन्द्र के द्वारा भेज हुए रथ पर चढ़कर 
नेमिनाथ युद्ध में जाते हैं | नमीश्वर शाक्र नामक शंख बजाते हैं 
और दक्षिण दिशा से चक्रब्यूद् का भेदन बरे हैं । अरिश्नेमि के 
रथ कं घोड़े हरे रंग के थे और जब जरासिन्ध ने कृष्ण के ऊपर 
चक्र छोदा तब वे कृष्ण के साथ खड़े थे । चक्र ने नेमिनाथ की 
और कृष्ण की ग्रदक्षिणा की थी । 

शान्तिन।4, कुंन्थनाथ और अरनाथ ते तीथंकर होने के 
साथ चक्रवर्ती भी थ इसलिये उनन छः खण्ड की विजय भी की 
थी । जब तीथेकर सरीखे स्ंश्रेष्ठ धर्माधिकारी युद्ध करते हैँ और 
जैनश|ख्र इसका सुन्दर, विस्तृत और प्रशंसापूण शब्दों में वर्णन 








हि] यदुष्वतिरथों नेमिस्तंथेव बलकेशवी । आतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वात्‌ 
भारते$तिरथांस्तु ते । ५०-७७ । मातल्यधिशितं सामख्र सुत्रामप्रहिते रथ । नेभीश्वर: 
समारुदो यदूनामर्थसिद्धये , ५१-११ , दध्नों नेमीश्वरः शेख शा शत्रुभयावहम 
| ५१-२० । मध्य बिभिद सेनानी नेमिदेक्षिणत:ः क्षणात्‌ ॥५"-२२॥ 
गुकरगसमेरश्वपुको$यं स्तर्णशखले: । अरिहटनेमिवीरस्य वृषकतुमीरथः 
| ५२-६ | नेमीशस्तववधिन्नातमाविकार्यगतिस्थितिः चक्रस्यामिषुखभश्रक्के विष्णुनेव 
सह स्थितिं। ५२-६४ | सहप्रदरक्षिणीकृत्य भगवन्नोमिना हरिं | तत्करे दक्षिणे तस्थी 
शंखचकांकुश्षांकिते | ५२-६६ | 
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ऑरेत हैं, तब यह नहीं कहा जा सकता कि जैन' होने से कोई 
युद्ध के काम का नहीं रहता | जैनशात्रों में आये हुए जैन महापुरुर्षा 
की अगर गिनती लगाई जाय तो सौ में निन्‍्यानबे से अधिक महा- 
पुरुष तो क्षत्रिय-वर्ण के ही मिलेंगे । इससे कहा जा सकता है कि 
जैनधर्म सावधम होनेपर भी विशेषतः क्षत्रियों का धर्म है अथवा 
यों कहना चाहिये कि क्षत्रियों ने इस धर्म से विशेष छाम उठाया 
है और क्षत्रिय-वर्ण तो एक युद्ध जीवी वर्ण रहा है । इससे का३ कहे 
कि जैनधर्म की अहिंसा ने भारतीयों को युद्धविमुख बना दिया और 
इससे वे परार्धान हो गये तो उसका यह कहना अहिंसा और खास- 
कर जैनधम की अहिंसा से नासमझी प्रगट करना है, साथ ही 
उसपर अन्याय करना है । 

शंका-- आप पार्श्वनाथ के पहिले जैनभ्रम का अश्तित्व 
अँपरे में मानते हैं, फिर यहाँ अर्श्नेमि, शातिनाथ,. कुन्थनाथ, 
राम, रावण आदि के नामों का उपयोग कक्‍्यें। करते & ? ये सब 


पार्यनाथ के पहिले के हैं. इसलिये जैनी अर्दिसा को समझाने के 
काम में ये नहीं आ सकते | 

समाधान-- कोई चरित्र कल्पित हो या तथ्यपृणे, परन्तु 
उसके चित्रण में चरित्रनिर्मातका हृदय रहता है। मानो राम 
रावण आदि की कथाएँ बिल्कुल कल्पित हैं, परन्तु उससे इतना तो 
माद्म होता है कि कथाकार राम और सीताके पुरुष और ल्री का 
आदर्श मानता है । इसी प्रकार जैन ग्रन्थकारोंकी कथावत्तु कल्पित 
भले ही हो, परन्तु उससे उन प्रन्थकारोंक। हृदय माद्ठम होता है । 
इस ग्रकार इतिहास की अपेक्षा मी इन कल्पित कवाओंका. महत्त 
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तथा उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास से तो इसमें 
इतनाही माद्म होता है कि क्या हुआ ,' परन्‍्तु कल्पित कथा से 
या 3च्छानुसार प्ररिरबरतित कथासे हम यद्द जान सकते हैं कि कय््म 
होना चाहिये! | मैंने जो उपर्यक्त उदाहरण लिये, बे ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं, किन्तु जेनदृष्टि को समझाने को इशिसि । इस दृश्सि 
तो तथ्यपृर्ण चरित्रें की अंपेक्षा कल्पित चरित्र अधिक्र उपयोगी 
होते हैं | 

शका-- जैेनधम को अहिंसा भले ही मनुष्य को कायर न 
बनाती हो और जैनचार्यों ने भले ही अपने शुभ सप्तों का चित्रण 
चीरत्रग्रन्थों में किया हो, और सम्भव है म.महाबीर के समयके 
आसपास उसका ऐसाही रूप रहा हो, परन्तु पछि से जैन-समाज 
अवश्य ही एक कायर समाज बन गया; इतना ही नहीं, किन्तु उसने 
समाज पर एक ऐसी छाप मारी कि सभी लोग कायर हो थये। 
यही कारण है कि भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरें पहिनना 
पड्टी हैं । 

समाधान-- पिछले सवा दो हज़ार वष के इतिहास पर 
अगर नजर डाली जाय तो हमे -सम्भक्‍तः एक भी उदाहरण न 
मिलेगा कि जैनी अहिंसा ने देश को गुलाम बनाया हो | सिकन्दर से 
लेकर अंग्रेजी छड़ाइयों तक जितने युद्ध हुए हैं, और उनमें जहाँ 
जहां भी भारतीयों का पराजय हुआ है, वहाँ वहां मुख्यतः फूटने 
तथा राष्ट्रीयमाबना के अभाव ने काम किया है। कहीं कहीं अन्धन्रि- 
श्वास या चौकापन्थी मूहताने भी पराजित होने में सहायता पहुं- 
चायी है । सिकंदर की पोरस पर जो विजय हुई थी उसका कारण 
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तो द्ाथियों का बिगड़ना आदि था, परतु उसके पहिले जो सफलता 
हुई थी उसका कारण फूट ही था । इस्छामधर्मवालों के संघर्षमें भी 
हमे हर जगह फूट या राजनैतिक मृर्खता ही दिखाई देती है और 
ऐसे दी कारण अंग्रेजी संघषके समय में भी रहे हैं | “ में अहिंसक 
हूं इसलिये युद्ध नहीं करूंगा” ऐसा विचारकर किसीने देशओो 
विदेशियोंके ताबे कर दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं मिलती । 
इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में जैन नरेशोंके, युद्ध और विजय 
का इतिहास मिलता है । सम्राट खारबेलका नाम तो प्रापैद्ध ही 
है, परन्तु कुछ शताब्दी पाहिले तक जैन राजा होते रहे हैं । आज 
जैनियों के हाथ में राज्यश्री नहीं है इसका कारण अहिसा नहीं है, 
किन्तु प्रकृतिका नियम है। बढ़े बड़े साम्राज्य डूबे, सम्पताएँ डूबी, 
इस तरह परिवर्तन होते ही रहते हैं उसी नियमानुसार जैन युग 
भी चढा गया । 

ऐतिहासिक पटनाओंका निरीक्षण करने से भारतकी पशाजयके 
कुछ कारण स्पष्ट दिखाई देने ढगते हैं, जैत-- 

१ फूट--प्रथ्वीराज, जयचन्द्र, आदि इसके उदाहरण हैं । 

२ ईष्यो--मराठा साम्राज्यके अधःपतनके समय सिंधिया 
होलकर आदि में । 

३ विश्वासधात--सिक्‍्ख सनापति, मौरजाफूर आदि | 

४ राजनैतिक-- प्रृथ्वीराजकोी अनुचित क्षमा, राणा प्रताप का 
भाइयों को विद्रोही बन] लेना | वीरता होने पर भी नीति से काम न लेना। 

५ चौकापन्थी मृदता--हिन्दू सिपाहियोंकी रसोई में 
मुसलमान सिपाहियों के आने से रसोई*का अपवित्र मान लेता इससे 
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हिन्दू सिपाहियों का भखे रहना और तैयार रसोई पिरोियों के हाथ 
लगना आदि | । 

६-- ऑध्यनिश्वास-शत्रदलने अगर तीर मारकर क्षेडा गिर 
दिया तो सिर्फ इसी बात से हिन्दू सेना का भाग उठना। 

७- भराष्ट्रीया-एक हिन्दूशजा के अधःपतन को दूसरे 
हिन्दूयजा का चुपचाप देखते रहना। राष्ट्रीयता के माते उसे 
अपनी क्षति न समझना । 

८-- वर्णव्यवस्था-राज्यका कारबार क्षत्रियोंक्रे हाथ में ही 
दोने से अन्य तीन वर्णोका इस तरफ से डदासीन होकर “कोउ नृप 
होय हमें का हानी” वाली नीतेका पालन करना । इसलिये 
विदेशी राजाओं का भी खदेशी राजाओं की तरह स्तरागत करना | 

९--कोई भी देश जब अपने समय में समृद्रिकी चरमसीमा 
पर पहुँच जता है तब उस में बिलसिता आदि की मात्रा बढ़जाती 
है, धम और अथ ठुप्तप्राय हो जते हैं और कामका राज्य बढ़जाता 
है | इससे अनेक दुरगुण पैदा होने के साथ बौरता और ब्यागका 
अभाव हो जाता है | भारत में भी ऐसा ही हुआ । 

उपयुक्त कारण जितने जबर्दस्त हैं उनने ही स्पष्ट हैं। सम्भव 
है कोई हलकी पतली ऐसी भी घटना हुई हो जहाँ किसी धर्मामासी 
राजाने अहिंसा धम की ओट में अपनी कायरता को छुपाकर 
शत्रुओंकी घुसने दिया हो, परन्तु ऐसी घटनाएँ इतनी बड़ी नहीं है 
जिनका देशव्यापी प्रभाव पडा हो, और इतिहास में जिनके लिये 
कोई स्थान हो । 

यह मी सम्मव है कि कुछ जैनाचायोने अहिंसा के संकुचित 
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रूपका प्रचार किया हो, परन्तु इससे देशकों कुछ हानि हुई हो 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता | हों, इससे अनेंक राजाओंने 
जैनधम छोड दिया और सम्भबतः अनेक क्षत्रिय. जतियाँ वैद्य 
बन गई, परन्तु ये परिवर्तत देशके पतन में कारण नहीं हुए । 
इससे जैनप्रम के प्रचार में बाधा पड़ी, उसके पालनेब्रालो की संख्या 
घट गई, परन्तु इससे राष्ट्रको कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी । 

आज जैनपघर्म वैश्यों के हाथ में हैं, इसलिये उसका रूप 
कुछ दूसरा ही दिखलछा३ देता है | जैनपुराणों में वर्णत और आचा- 
रशाखत्र में कथित रूप नहीं दिखाई देता | वह दिखछ।३ देता तब, 
जब उसके पाठन करनेवाछे क्षत्रिय भी बचे होते | इसके कारण 
तो अनेक हैं परन्तु पिछछे समय के धमेंगुरुओं का अहिसा के 
बिषय में अव्यावद्वारिक दुराग्रह् भी कारण है, जिसका दुष्फल जैनपमाज 
को भोगना पड़ा है | फिर भी देशकी र/जनीति पर ठसका को£ 
उल्लेल्नाय प्रभाव नहीं पडा है । 

सार यह है कि जैनधमम की अहिंसा का क्षत्रियत्र के साथ 
जरा भी विरोध नहीं है । हा, जैनधम इतना जरूर कहता है कि 
निरर्थक रक्तपात न होना चाहिये ! रक्तपात जितना कम हो, उतना 
ही अच्छा । यह बात जैनपुराणों के चरिज्रिचित्रण से भी स्पष्ट होती 
है। उदाहरणाय-बाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता चुराने के 
कारण सिर्फ रावण ही नहीं मारा गया किन्तु कुम्भकर्ण इन्द्रजित 
वगैरह भी मोरे गये । जैनपुराण इतनी हिंसा निरर्षक समझते हैं, 
इसल्यि वे रावण का तो वध कराते हैं--क्योंकि उप्तका अपराध 
प्राणदंड क द्वी योग्य है-परन्तु इन्द्रजित कुम्मकर्ण वगैरह को कैद 
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कराते हैं और युद्ध के अंत में वे छोड दिये जाते हैं, जिससे वे 
श्रमणदीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार जन महाभारत 
में भी दुर्योधन आदि मारे नहीं जांते, किन्तु कैद द्वोते हैं और अंत 
में श्रमण बनते हैं | यही हाल कीचक का भी होता है। वह भी 
मारा नहीं जाता । इस चरित्रिचित्रण का सार इतना ही है कि 
आवश्यक्तावश  मनुष्यवध करना पड़े तो किया जाय, 
परन्तु जहां तक हो वह कम किया जाय । शत्रु अगर गुड़ से मरता 
हो तो विष से न मारा जाय । वह सुघर सकता हो तो उसे सुधर- 
ने का मौका दिया जाय में नहीं समझता कि इस नीति को कोई अनु- 
चित कह्ढेगा । किसी समय की बात दूसरी है | परन्तु धर्म का समय 
राजनैतिक परिस्थितियों के समय से कुछ बड़ा होता है । धर्म इन 
परिष्यितियों के अनुसार काये करने का निषेध नहीं करता, फिर 
भी उसकी दृष्टि भनुष्यता तथा सर्वेभतहित पर रहती है । जीवन 
में उत्सने और अपवाद दोनें। की आवश्यकता होती है | उत्सग करे 
स्थानपर अपवाद का प्रयोग जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार 
अपवाद के स्थानपर उत्सगे का प्रयोग करना भी अनुचित है । 
मनुष्य इनके प्रयोगों में भूलता है परन्तु उसके फलठको भूछ का फल 
नहीं मानता किन्तु नियम नीति या धम का दुष्फल मानता है 
यह ठीक नहीं है। 

मैं पढ्िले कह चुका हूं कि प्रत्येक गुण का दुरुपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु इसीलिये गुण निंदनीय नहीं होते । इसी प्रकार 
अहिंसा का भी दुरुपयोग हो सकता है और अनेक जगह हुआ 
भी है, परन्तु इसीसे वह निंदनीय नहीं ह। सकती । जैनधम की 
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अहिंसा हो या अन्य किसी धरम की अ्दिसा दो, सब के विषय में 
यही बात कद्दी जा सकती है । किसी वस्तु की परीक्षा करते समय 
सिर्फ उसके दुरुपयोग पर हवी नजर न रखना चाहिये, किन्तु उसके 
वास्तविक रूप पर दृष्टि डालना चाहिये, इस दृष्टि से जैनी अहिंसा 
पर विचार किया जाय तो बह अनुचित न माद्ूम होगी, किन्तु अनेक 
दृष्टियों से उसमें उपयोगी विशेषताएँ माछूम होगी । 
सत्य 

जैसे के तैसा कद्दना सत्य है| परन्तु यह सत्य ज्ञानके 
क्षेत्रका सत्य है । धम के क्षेत्रक। सत्य इससे भिन्न है | धर्म तो 
जगत-कल्याण के लिय है इसलिये धर्म के क्षेत्र में वह्दी वचन सत्य 
कहा जा सकता है जो कल्याणकर हो । इत्ल्यि दोनों सत्योंका 
भेद समझने के लिये में जुदे जुदे शब्द रख छेता हूँ। जैसे को 
सैसा कहना तथ्य है, और कल्याणक्रारी वचन सत्य है। यद्यपि 
अनेक स्थलोपर तथ्य और सल में विरोध नहीं होता, फिर भी 
अनेक मौके ऐसे आते हैं. जब तथ्य और सत्य में विरोध पैदा 
हो जाता है | इस विरोध का समझन। ही मुश्किल है। एक चोर कह 
सकता है कि अगर मैं तथ्य बोढूंगा तो चोरी न कर सकूँण, इससे 
दुखी द्वोना पढ़ेगा, इसलिये मेरा अतध्य बोलना भी सत्य कहृलाया 
इस प्रकार तथ्य और सत्य के विरोध माननेसे सत्य को हल ही द्दो 
जायगी | इसलिये क्रिस जगह अतथ्य भी सत्य है, किस जगह 
तथ्य भी असत्य है, इस विषय में गंभार सतकंता की जरूरत है। 

जिप्त प्रकार पढिले दिंसाके संकल्पी आदि चार भेद किये 
गये थे, उसी प्रकार हमें असत्य अथीत्‌ अतध्य के भी चार भेद 
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करना चाहिये | 

संकल्पी अत्तथ्य -- स्वार्थथश दूसरे के हिताहित का विचार 
न करके किसी निरपराध प्राणी के साथ असत्य बोलना या किसी 
दूसरे ढंगसे असत्यमाव प्रगट करना संकल्पी असत्य (अतथ्य ) है । 

आरम्मी-पागछोकी, बच्चों की, रोगी श्व्यादिकी रक्षा ओ 
लिये जो हमे अतध्य बोलना पड़े वह आरम्मी अतथ्य है।या 
अनजान में हमारे मुँहप्त अतथ्य निकले, वह भी आरम्मी अतथ्य है | 

उद्योगी--अर्थोपाजन आदि में अपने रहस्य छुपाने की 
जरूरत हो, और उसका छुपाना नैतिक नियमों या कानूनके विरुद्ध 
न हो तो उस के लिये अतध्य बोलना उद्योगी अतथ्य है । 

विरोध--अन्याय के श्रतीकार के लिये तथा नेतिक आत्ररक्षा 
के लिये अतथ्य बोलना विरोधी अतथ्य है । 

इन में से संकल्प हिंसा के समान संकल्पी अतथ्य का 
व्याग अवश्य करना चाहिये | विरोधी के त्यागकी जरूरत नहीं। 
हों, अगर दूसरे किसी मार्ग से आत्मरक्षा या अत्याचारनिवात्ति की 
जा सकती हो और वह मांगे अपन पकड़ सकते हों तो विरोधी 
अतथ्य भी न बोला जाय, यह अच्छा है | बाकी दो के विषय में 
भी यत्नाचार करना चाहिये, तथा अनिवार्य परिस्थिति में ही उनका 
उपयोग करना चाहिये | यह याद रखना चाहिये कि जीवन में 
हिंसा जिस प्रकार अनिवाय है, उप्त प्रकार असत्य अनिवाय नहीं 
है | इसलिये हिंसा के लिये जितनी छूट दी जा सकती है, उतनी 
असत्य या अतथ्य के लिये नहीं दी जा सकती | फिर भी इतनी 
बात तो ठीक है ककि अगर दुरुपयोग न किया जाय तो अतथ्य भी 
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सत्य होता ह और तथ्य भी असत्य होता है। जैनाचार्योने जो 
सत्य की व्याख्या की है उससे भी यही सिद्ध होता है । 
सवाथसिद्विकार कहते हैं--- 

४“ असत राब्द प्रशंसावाची है, असत्‌ अर्थात अग्रशस्त 
जो प्राणियोंके दुःख देनेवाला है वह अग्रशस्त है, भले ही वस्तु 
स्थिति की इश्सि वह ठीक हो या न हो। क्योंकि अहिंसा के 
पालन के लिये बाकी त्रत हैं, इसलिये हिंसा करनेवाले, दुःख देने 
वाले वचन अनुत हैं ।”'छ्लू 

महाभारतकार भी कहते हैं: 

सत्य (तथ्यपूर्ण) का बोलना अच्छा है परन्तु सत्यकी 
अपेक्षा हितकारी बोलना अच्छा है । जो प्राणियोंके लिये हितकारी 
है, वही मेरे मतसे सत्य है। # 

इसके समथन में जैनशार्खोकी गुणस्थानचर्चा-जो कि एक 
महत्त्पूण असाधारण च्चा है--भी सहायक है । आत्मिक विकासके 
क्रमके अनुसार जैनियोंने प्राणियोक्री चौदह श्रेणियाँ की हैं | पॉचवीं 





हि सच्छन्द: प्रशंशावाची न सदपरदप्रशस्तमिति यावत्‌ । श्राणिपीडाकरं 
यत्तदग्रशस्तम्‌ | विद्यमानाथविषयम्वा अविययमानाथेवरिषयम्वा | उक्त च-प्रागिव 
अहिंसाग्रातपालनाथोमितरदबतामिति तस्माद्धिसाकर्मवचोड़ततमिति निश्रेयम । 
# संत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि हित बदेत्‌ | 
यदभूतहितमत्यन्तम एतत्सत्यं मतं मम ॥ 
--शान्तिपर्व ३२६,--१३; २८७-१९ | 
अथवा --यदभूतहितमत्यन्तं तत्सत्यभिति धारणा |! 
“बनपर्व २०९ -४ । 
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भ्रणीमें प्राणी असत्मका आंशिक त्यागी होता है, ओर टट्टी श्रेणी 
( प्रमत्तविर्त ) में पूर्णण्यागी । छट्ठी श्रेणीमें पहुँचा इआ मनुष्य सत्य 
पद्दाततका पूर्ण पाठक होता है, फिर भी जैनशा्तरोके अनुसार 
असत्यक्चनयाग बारहवीं श्रेणी तक रहता है । इसका मतलब यह 
हुआ कि छट्ठीसे बारहवीं श्रेणी तकके मनुष्य असत्य या अठथ्य 
भाषण तो करते हैं, पर्तु इससे उनका सत्य महा्रत भंग नहीं 
होता । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जैनशासतरोंके अनुसार 
अतथ्य होकरके भी सत्य हे!ता है और तथ्यपूण होकरके भी असत्य 
होता है । सल्मासत्यका निर्णय अर्थकों देखकर नहीं, किन्तु कल्याण 
के देखकर किया जाना चाहिये । जनशात्रों में ऐसा ही कथन है। 
कुछ यूरोपियन प्रेंथकार सत्यकी इस व्याख्यापर आक्षिप 
करते हैं परन्तु यूरोपियन नीतिशाखज्ञों में ऐसे बहुतसे हैं जो उपयुक्त 
व्यास्याका समर्थन कराते हैं । लेस्ली स्टफनका कहना है-- 

८ किसी कार्यको परिणामकी ओर ध्यान देने के बाद हं। उसको 
नीतिमता निश्चित वी जानी चाहिये । यदि भेरा यह विश्वास हो कि 
झूठ बोढन ही से कल्याण होगा ते। मैँ सत्य बोलेन के लिये कर्मी 
जैयार नहीं रहूंगा । मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता 
है कि इस समय झूठ बोलना ही मेरा कतैन्य है”! 

नौतिशात्र के ग्रन्थडेडक-बेन, वेतेट आदि अन्य अग्रज 
पंडितों का ऐसा ही मत है । 

इध्य को असत्य और अतथ्य को सत्य पतद्ध कर देने पर 
स्लो सत्यासत्यकी समस्या हछ नहीं हों सकती, व्यवहार में इससे बहुत 
अड्चने आ सकती हैं। लोग मनमाना झूठ बोलेंगे, फिर भी कहेंगे कि 
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हम सत्यवादी हैं, हमने मलाई के डिये या आत्मरक्षा के ,डिये झूठ 
बोला, इसलिये वह झूठ मी सत्य है । इस उच्छेखलता को रोकने 
के; लिये यह कह देना आवश्यक है कि स्वाथसिद्धि का नाम कल्याण 
या आत्मरक्षा नहीं है, इसके लिये अधिकतम प्राणियों का सावेत्रिक 
और सार्बकालिक अधिकतम छुख का विचार करना चाहिये । साष्टी- 
करण के लिये इस विषय में भी यहां कुछ सृचनाएँ करना आवश्यक 
माकूम द्ोता हे । निम्नलिश्षित सात सूचनाएं विशेष उपयोगी माद्धम 
होती हैं;-- 
१-न्याय की रक्षा के लिये अतथ्य भाषण करना चाहिये, 
केबल स्वायरक्षा के ।लिये नहीं | जैसे- 
एक महिला के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और तुमसे उसका 
पता पूछते हैं कि वह क्या इस दिशा में गए है / तुम अगर चुप 
रह जाते दो या “नहीं मालूम” कहते हो तो वे “मौन सम्मति- 
लक्षणम! की नीति के अनुसार समझलेते हैं. कि वद्द इसी तरफ गई 
है । अगर तुम विरोध करते हो तो तुम्हें गोढी का निशाना बनांति 
हैं और इस वातका दृढ़ निश्चय करते हैं कि वह इसी दिशा में गई 
है | ऐसी हाढत में अगर तुम झूठ बोछ कर उनके उल्टे रास्ते लगा 
देते हा ते। उसकी रक्षा हो जाती है । इस प्रकार उस महिला पर 
अत्याचार नहीं हो पाता । ऐसी परिस्थिति में अतत्य बोलना ठक है। 
शुका- कल्पना करो कि डाकुओं ने हमोरे ऊपर आश्रेंगण किय। 
उस समय हम सत्य बोलकर छुट ज.य या अपने धनकी रक्षा करें। 
समाधान-असक्य बोलकर भी धनकी रक्षा कर सकते हो | 
शैका-आपने कहा है कि स्वार्थ के लिये असल्य न बोलना 
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चाहिये | तब अपने धनकी रक्षा के लिये झूठ बोलना केसे उचित 
कटद्दा जा सकता हे ? क्योंकि यहां तो साथ के लिये झूठ बोला 
गया है । 

समाधान-डॉकुओं से धनकी रक्षा करना स्त्रा्थ की ही रक्षा 
नहीं। है किन्तु व्याय की भी रक्षा है, डांकुओं के द्वारा जो कुझल 
हो रहा है वह अन्याय है। उसका विरोध करने के लिये हम झूठ 
बोलते हैं, उप्के साथ स्वाथरक्षा हो गई-यह दूसरी बात है, परन्तु 
उसका असली हछक्ष्य न्यायरक्षा है, इमालिये उसके ढिये वह झूठ 
ब्रोछ सकता है | 

शेका-एक आदमी पर खून का मृकद्दमा चछ रहा है । यदि 
हम झूठी गवाही दे दें तो वह बच सकता दे | ऐसी हाछत में हम 
झूठी गवाही दें या न दें । झूटो गवाही देने से उसका कल्याण 
है और सच्ची गवाही देने से वह मारा जायगा और जिस आदमी 
का खून हुआ है वह तो कुछ वापिस आ नहीं सकता । 

समाधान-वह आदमी तो जापिस न आजायग किन्तु 
खुनी की मिलठनेवाली फंसी हजारों खुनियों के हौसछे ठंडे किये 
रहेगी । भविष्य के इन खूनियों को खून के पाप से बचाये रखने के 
लिये उसको फौसी मिलना उचित है | इसलिये ऐसी ही गवाही देना 
चाहिये जिससे उसका अपराध साबित हो | हां, अगर उप्तका कृत्य 
अन्याय को रोकने के लिये हुआ है तो हम झूठी गबाही भी दे 
सकते हैं । जेसे-- मानलो कुछ राहगीर व्यापारियों पर डॉकुओं ने 
आक्रमण किया । राहगीरों में से एक ने पिस्तीझ चलाकर एक डॉकू 
को मार डाला । इसलिये डॉकू गोली चलनेव्राले पश्चिक को ढूँढते 
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हैं--उनका विचार है कि गोली चढलनेवाले को हम मार डालेंगे 
और बाकी पथिकों का धन छूटकर उन्हें जाने देंगे ऐसी 
अक्स्था में डॉकुओं के साथ झूठ बोलकर उस पाथिक की रक्षा करना 
उचित है । मतलब यह कि अन्याय के प्रातिकार के लिये अगर 
किसी ने खन किया हो तो झूठ बोलकर भी उत्तकी रक्षा करना 
चाहिये । जनशा्रों भें इस प्रकार न्यायरक्षा के लिये झूठ बोलने के 
बहुत से उदाहरण मिलते हैं | झूठ बोलकर के ही विष्णुकरुमार मुनि 
ने सात सौ मुनियों की रक्षा की थी । भरत के ऊपर आक्रमण 
करनेवाले अतिवाय राजा को धोखा देकर कैद करने के लिये राम 
टक्ष्मण ने नटबेष बनाकर उमको बंचना की थी । हछक्ष्मण ने ते 
नटीका वेष बनाया था । मट्ठाकरुक ने बोद्ध विद्यालय में अपने 
जैनत्व को छुपाये रखने के लिय झूठ बोछा था। इस प्रकार के 
बहुत से उदाहरण जेनशात्रों में मिल सकेंगे। ये कथाएँ कल्पित 
होने पर भी कथाकार जैनाचाये। के विचारों का प्रदान अच्छी 
तरह करती हैं । 

२-रोगी, पागछ आदि के साथ उन्हीं के हित के हिये झूठ 
बोलना अनुचित नहीं है । परतु झूठ बोलने से रोगी आदि को 
छाम है, इस बात का पक्का निश्चय कर लेना चाहिये। इस पर 
उपेक्षा करना या स्वारथवश झूठ बोछ जाना पूर्ण असत्य है । 

रोगी का जीवन सेशय।पन्न है । अगर उससे यद्द कह दिया 
जाय कि तुम्हारा बचना असंभव 6 तो रोगी और भी जल्दी घबरा- 
कर मर जायगा-ऐसी हालत में उससे झूठ बोलना चाहिये | “ परल्तु 
यह रोगी है इसलिये झूठ त्रोलने में कुछ इजे नहीं? सिर्फ इतना 
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बिचार करके झूठ बोल जाना धोर प्रमाद है क्येंक्रि इसस अधिक- 
तर अकल्याण होने की सम्भावना है । अगर रोगी ऐपा हो जिस 
पर समाज का या कुटुम्ब का भार हो, मरने के पढ़िले बह कुछ 
गुप्त रहस्य प्रकट करना चाहता हो, या कुटुम्ब की आर्थिक आदि 
व्यवस्था कर जाना चाहता हो तो ऐप्ली हारूत में भी उसको मिथ्या 
बोलकर भ्रम डाले रहना उसका और समाजका घोर अपराध करना 
है । अथवा यह सम्भव है ।के रोण की असली अक्स्था मान्ठम हो जनि 
से बह दूसरा उपाय निकालना चाहता हो जिसमे वह सफल हे। सके । 
ऐसी अबस्थामं असली हालत छुपाये रखना अनुचित है ।इस असत्य 
का भक्तमोगी तो में ही हूँ | मेरी पत्नी को अध्थिक्षय था-परन्तु 
प्रमादी आर अज्ञानी डॉक्टरों ने मुझ से जरा भी जिकर न किया 
और बार बार ऑपरेशन करके कंधे + नीचे की हड्डी काटते रह । 
मुझे रोगजगत्‌ का अनुभव तो नहीं था बिन्‍्तु कुछ घटनाओं के 
सुनने से मुझ यह अच्छी तरह मादम था कि अश्थिक्षय ऑपरेशनों 
से कमी नहीं जाता । अगर मुझे पहिले ही रोग का परिचय करा 
दिया होता तो में कभी ऑपरेशन न कर्ता । परन्‍तु बड़ी मुश्किल 
से यह बात मुझे एक साछ बाद मादम हुई । लेकिन उस समय 
तक शिकारी डेक्टरें ने रोगी का कई बार शिकार कर छिया था, 
फिर भी मेंने हिम्मत न हारी और डॉक्टरी जगत्‌ कं। हम्ब्रासा प्रणाम 
करके जल्चिकित्स! का अध्ययन किया और उप्तसे रोगी को इस 
हालत में ले आया जिसमें कोई डॉक्टर न ला सकता । मेरे एक 
चिकित्सक और अनुभवी डॉक्टर ने मेरी पत्नी को देखकर हँसते हंसते 
कहा कि अब तुम भी डेक्टर हो गये हो । फिर भी ऑपरेशन ने जो 
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क्षति पहुँचा दी थी उसकी पूर्ति न हो पाई | इस प्रकार डेंक्टर 
की एक छोटीती झूठ ने जीवन की आधी शाक्ति बाद कर दी | 
इसलिये में कहता हूं कि रोगी से या रोगी के अभिमार्क से झूठ 
बोलने का नियम बड़ी सतर्कता से पालना चाहिये । 
सच बोलने से यह रोगी किसी दूसरे डॉक्ट९ के पास चला 
जायगा, इस अभिग्राय से झूठ बोलना तो और भी बड़ा अपराध है। 
इस अभिप्राय से झूठ बोलनेवाले छोग तो कप्ताई की कक्षा में चले 
जांते हैं | मतलब यह कि रोगाके कल्याणकी दृश्टित झठ बोलनेका 
विचार करना चाहिये ओर उसमें प्रमाद न करना चा्ये | 
जे बात शरीर के रोगी के लिये कही गई है, वही बात 
आध्याक्मिक रोगके विषय में भी समझना चाहिये। समझदार आदमी 
व धरम के गुण अवगुण बता देनसे वह धमकी अहण करता & 
ओर उसमें स्थिर रहता है । परन्‍तु कोई मनुष्य या व्यक्ति जब 
धमेके इस स्वाभाविक सत्य विवेचनसे आकर्षित नहीं होता, बल्कि 
भड़कानेवाली मिथ्या बातोंसे वह ढोंगियों की तरफ आकषित होता 
है, तब परमगुरुको भी मिथ्यमाषण की जरूरत पड़ जाती है । वह 
उन्हें सदाचारी बनाने के लिये खग और नरकके कल्पित चित्र 
बताता है । विश्वास पैदा करने के लिये सबज्ञ की कल्पना करता 
है, पूत्र जन्‍्मकी कल्पित कथाएँ सुनाता है, मनके ऊपर असर 
डालकर पूर्व जन्मका स्मरण कराता है। इस प्रकार ध्प्रचार के 
हिये वह मिथ्याभाषण करता है। परन्तु इस मिध्यामाषण से लोगोंका 
कल्याण ही होता है, इसलिये इस मिथ्याभाषण से सत्य्रत में कोई 
जक्का नहीं लगता | इसका एक सुदर उदाहरण णाग्रधम्मकह्ा में 
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मिलता है । उसका संक्षिप्ततार यहाँ दिया जाता है-- 

राजा श्रेणिक का पुत्र मेघकुमर जोश में आकर महात्मा 
महावीर के पास दीक्षित हो गया । साधु ते हवा गया परन्तु राजकु- 
मारपन की गंध न गई । वह चाहता था ॥के साधु हो जानेपर भी 
राजा-साधु कहलाऊँ और दूसरे साधु मेरा आदर करे। परल्तु 
महात्मा महाबीरके संघ में श्रीमानें और गरीबों मे भेद न था 
इसलिये मघकुमार की इच्छा पूरी न हुई; बल्कि नया साधु होनेसे 
उस्तकी ब्रैठक सबके अत में थी इसडिय आते जाते समय साधुओं 
के पैराकी धूलि उसके ऊपर पड़ती, इससे उसे कष्ट तो होता था 
सो ठीक हैं किन्तु उसका हृदय अपनान का अनुभव करता था। 
वह महात्ना महावीर के पास आया | महात्माजी ने सब बाते शीघ्र 
समझ लीं और मेघकुमार से कहा-- 

“कुमार ! तुम भूछ गये हो परलतु मुझे सब बाते याद हैं- 
आज से तीसरे भत्र में तुम गंगातट के जगल भें हाथी थे | दावानछ 
से मरकर तुम फिर हाथी हुए | फिर आग लगी, परन्तु इस बार 
ठुम बचे, तब्र तुमने अपने झुंड को लेकर बृक्ष उखाड़कर एक 
मैदान बनाया जि्षसे जनत्र आग लगे तब तुम उसमें जाकर रक्षा 
कर सको | एक बार फिर आग लगी परन्तु तुम्होरे पहुंचने के 
पहिले वह मैदान अन्य जानवरों से भर गया था। बड़ी मुश्किल से 
तुम्हें खड़े होने को जगद्ट मिली । परन्तु थोड़ी देर बाद अन्न 
ख़ुजाने के लिये तुमने पैर उठाया ही था कि उस जगह पर एक 
खरगोश आ। बैठा, तुमने सोचा कि अगर में पैर रकखूँगा तो बेचारा 
' खरगोश मर आयगा इसलिये तुम ढाई दिन तक तीन पैर से खड़ें। 
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रहे | जब आग बुझ ग३, सब जानवर चले गये तब तुमने भी 
चलने को कोशिश की | परन्तु अद्ध अकड़ जाने से गिर पढ़े 
और कुछ दिन सममाव से कष्ट सहकर श्रेणिक पुत्र 'मेंघकुशर हो 
गये । एक पशु के भव + तुम इतनी दया, सहनशाक्ती ओर विवेक 
था, परन्त यह कितने आश्रय की बात 6 कि मनुष्यमव प्राप्त करके 
इतनी अच्छी सत्दगति में रहकर भी तुमे आज राजमंद और अस- 
हिष्णुता है ।” 

म० महावीर को मेघकुमार के पुएने भव याद आये कि 
नहीं-- यह्द तो वे ही जाने, १स्‍तु इसमें सन्देह्द नहीं ।के मेपरकुमार 
का उद्धार हो गया | उसका राजमद आंसू बनकर बह गया । वह 
पवित्र मनुष्य बन गया । 

इस प्रकार अतध्यभाषण से सत्मत्रत भंग ते क्या दूषित भी 
नहीं होता | महात्मा ईंता के शिष्य पाल! कहते हैं--- “ 

“यदि भर अमत्यमाषण से प्रभु के स्य की महिमा और 
बढती है तो इससे में पापी कैसे हो सकता हूं !” 

परतु जेस मैंने शारीरिक रोगी के विषय में कहा ढे कि 
इस नियम का उपयोग बडी सतकता से करना चाहिये, उसी 
प्रकार में यहां भी क्ता हूं कि घामिक मामझछों में भी इस प्रकार 
के असल का प्रयोग बहुत सतकंता से करना चाहिये । अगर इस 
से जिज्ञासु छभ उठा सके, उसका कल्याण हो तो ठीक है, नहीं। 
तो इसका प्रयोग खतरे से खाली नहीं है । उदाहरणाथे-- हजार 
दो दजार वर्ष पहिले लोग जैसी कल्पनाओं पर विश्वास कर लेते थे 
उन कल्पनाओं पर आज अगर वैज्ञानिक सत्य का रूप दिया जाय, 
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उनको ऐतिहासिक सत्य समझा जाय तो इसका फछ यह होगा कि 
अनाज के साथ घुन भी पिस जायगा | एक के पीछे सभी बातें 
असल मानी जँयँंगी | इससे हम कल्याण के स्थान में अकल्यांण 
करेंगे । अगर कल्याण अकल्याण पर इृष्टि न रखकर अहंकारवश 
अपने मत की-असक्य होने पर भी पुष्टि करते जायेंगे और सत्य के 
आगे सिर न झुकायेंगे तो पूर्ण असंत्यवादी हो जायेंगे | 

एक बात और है कि इस नियम के अनुसार पर-कल्याण 
के लिये ही असत्य बोलना चाहिये, न क्लि अपने सम्प्रदाय या अपने 
मत-विचार की विजय बेजयन्ती उड़ाने के लिये | अपने सम्प्रदाय में 
जो अपनापन होता है वह अइंकार है, साथ है । उसके लिये 
असत्य बोठना वास्तव में असत्य बोढना है । जैसे-दिगम्बर खेताम्बर 
आपस में छड़ते हैं, इनमें से दिगम्बर या ज्ेताम्बर अपने को 
प्राचीन सिद्ध करने के लिये या किसी तीर्थ को अपना सिद्ध करने के 
लिये मनमाना झूठ बोलकर अतथ्यसत्य की दुद्ढाई दकर कहें ।॥, * हमने 
यह झूठ घम के डिये बोल। है इसलिये क्षन्तत्य है! तो यह बहाना 
ठीक नहीं । इस प्रकार झूठ बोलनेवाढा उतना हो झूठा और 
बईभान है जितना कि दुनियादारी मे झूठ बोलनेवाठा हो सकता है, 
क्योंकि ऐसा करना असंयम से सेयम में छेजाना नहीं है किन्तु 
दूसरे के नतिक अधिकारों का हृड़पना है । इसी अकार एक आदमी 
व्यभिचारजात या दस्सा है. और मुनि बन गया दे परतु कहता 
फिरता हे कि व्यमिचारजात या दस्ता को मुनि बनने का अधिकार 
नहीं है, जब उससे को पूछता है, तुम भी ऐसे हो ते कहता है 
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कि “मैं ऐसा नहीं हूँ, इस प्रकार झूठ बेलकर वह यह सोचे कि 
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मैंने धर्मरक्षा के लिये यह ज्वूठ बोला है तो उसका यह समझना 
भारी श्रम है, क्येंकि एसा करके वह धर्म के स्तररूप पर वास्तविक 
विचार करने की सामग्री छीनता है । कहने का मतलब यह है कि 
असंयम से संयम में छे जाने के लिये या संयम में स्थिर रखने के 
लिये, दूसरे के नतिक अधिकारों पर आक्रमण किये बिना निश्वाथ 
भाव से झूठ बोलना क्षन्तव्य है । अन्यथा धर्म के नाम पर भी 
वह पूरी बेईमानी है । 

३- अपना कोश रहत्य छुपाना न्यायसंगत हो तो उसे 
छुपाने के लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं है । 

पहले ते यथाशक्ति मौन रक्‍खे | यदि कुछ बोलना ही 
आवश्यक हो तो यह कह दे कि “में नहीं कहना चाहता ।” यदि 
इतना स्पष्ट उत्तर देने की परित्थिति न हो तो कह्दे कि मुझे 
नहीं मादम ! । परन्तु कुछ कहनेसे ही अगर रहस्यभंग होने की 
सम्म|वबना हो तो झूठ बोल दे । जैसे बहुत दिन पहिले एकबार 
मुझसे एक पण्डितजीने पूछा कि--आप सबज्ञ मानते हैं कि 
नहीं £ मैंने इंसकर कहा कि--इस विषय में कुछ न पूछिये । 
उनने कद्दा-सब समझ गया अब पूछने की जरूरत नहीं। है । मुझे 
अपने मनोभाव छिपाने की उस समय भी जरूरत नहीं थी इसलिये 
बात प्रगठ होनेपर भी चिन्ता न हु परन्तु जौवनमें ऐसे अवसर अति 
हैं कि शिक्षकके साथ उत्तर देनेते ही असछी बात प्रगठ हो जाती 
है। जैसे समाचार-पत्रोंके संवाददाता चेहरे परसे राजनैतिक 
नेताओंके मनोभाव समझा करते हैं| अब अगर कोई राजनीतिकी 
किसी गुप्त मंत्रणामें शामिल हो और उससे शर्ते कराली जाय कि 
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उसके द्वारा यह मंत्रणा प्रगट न की जायगी तो उसे छुपाने के 
लिये अगर उसे झूठ बालना पड़े तो अनुचित नहीं। है । परन्तु इस 
बातका खयाछ रहे कि रहस्य छुपाना न्यायसंगत हो | न्यायसंगतता 
न होनेसे वह पूर्ण असत्यकी कक्षाम आ जायगा । 

एक विद्यार्थी आकर पूछता है कि क्या आपने अमुक प्रश्न 
निकाला है ! में जानता हूँ के निकाछा है परन्तु अगर उत्तर देनेमे 
जरा भी शिश्नकता हैँ तो विद्यार्थी समझ जाता है, इस तरह 
परीक्षाका उद्देश ही मारा जाता है तथा 4 भी विश्वासघाती परीक्षर्क 
ठहरता हूँ | इसलिये उस समय दृद़ताके साथ झूठ बोलना मेरा 
कर्तव्य दोजाता है क्योंकि इस जगह रहस्य छुपाना न्‍्यायसंगत है । 
इसी प्रकार एक आदमीने कोई आविष्कार किया है जिससे वह 
आजीविका करेगा, परन्तु पूछने पर अगर वह अपना रहस्य प्रगट 
करदे तो उश्की न्यायसंगत आजीविका ही मारी जाय, इसलिये उसे 
अपना रहस्य छुपाने का अधिकार है, भले ही उसे श्सके लिये 
मिथ्या बोलना पड़े । 

प्रश्ष- स्पष्ट शब्द में इस प्रकार झूठ बोलनका भी विधान 
क्यों किया जाता हैं ? वह चुप रहे, हूँ हैँ करके रहजाय या और 
किसी तरहसे टाल्टूल करंदे तो ठीक है | असत्य भाषण से तो 
बचना ही चाहिये । 

उर्र-- स्पष्ट बोढने में और अस्पष्ट बोलने में थोडा अन्तर 
अवश्य है, फिर भी असत्यभाषण दोनों हैं । क्‍योंकि जो मनुष्य हूँ 
हूँ करके ठा देता है उसका भी अभिप्राय तो यही है कि पूछने. 
वालेसे असली बात छुपी रहे | इसलिये वह जो कुछ बोला है, 
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धोजा देनेके भावसे ही बोछा है इसलिये हूँ-हूँ करना भी असत्य भाषण है । 
वश्चनाके अभिप्रायसे मोन रखना भी असत्य भाषण हैं| हाँ, अभि- 
ग्राय दोनेंमे एक सरीखा होने पर भी बाह्य इृष्टिस उसमे. अन्तर हैं. 
इसलिये होसके तो मौन रखकर या हूँ-हूँ करके काम चलाना चाहिये 
परतु इससे काम न चले तेः न्यायसंगत रहस्यक्ी रक्षाके छिये 
असत्यभाषण करना भी अनुचित नदी है । 

आग रहस्य न्यायसंगत न हो तो छुपान "के #ब्यि झूठ 
बोलना अनुचित है। जैंस तक मुनिवेषी दुराचारी हैं, वह अपने 
दुराचारकों छुपाता है या उप्तके भक्त दुराचारको छुपाते हैं, तो यह 
प्रा असल्य है, क्योंकि दुराचार न्यायसंग्त नहीं है। ऐसे समाचार 
कब कितने कस - छुपाना चाहिये, इस विषय का विस्तृत और 
स्पष्ट विवेचन सम्यग्दशन के प्रकरण में उपयगूहन या उपदूंहणका 
कथन करते हुए किया गया है. वहाँ से समझ लेना चाहिये । 
इसी प्रकार जो दूकानदार ग्राहकको कुछ का कुछ माछ देते हैं, व 
अगर इसे ओद्योगिक असत्य कहकर असत्य के पापसे बचना चाहे 
तो नहीं बच सकते, क्योंकि उनका यह रहस्य न्यायसंगत नहीं हैं । 

इसी प्रकार जो स्री या पुरुष अपने दुराचार को छुपोत हैं , 
वे आत्मरक्षा के नामपर असत्यके पापसे बचना चाहे ते। नहीं बच 
सकते क्योंकि समाजके साथ उनने यह अ्रतिज्ञा करली है कि हम 
अमुक जातिका दुराचार न करेंगे । अब अगर वे दुराचार. करते हैं 
और आश्मरक्षा के नामपर उसे छुपाते हैं तो वे घोर असत्यवादी हैं, 
क्योंकि उनका इस प्रकार पाप छुपाना न्यायसंगत नहीं है | हाँ, 
जो दुराचार नहीं है परन्तु समाजने उसे दुराचार कह दिया हो ते 
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हमें स्पष्ट घोषण करना चाहिये कि हम इसे दुराचार नहीं मानते | 
ऐसा असत्य कदाचित्‌ विरोधी असत्य की श्रेणीमें भी जा सकता 
है, परन्तु इनकी कसोटी न्यायसंगतता है उसपर ध्यान पूरा 
रखना चाहिये | 

9- अन्याय या अनुचित प्रतिज्ञा तोडना असत्य नहीं है । 

अज्ञानवश या भ्रमबश मनुष्य अनुचित ग्रतिज्ञाएं कर जाता 
दे । उन ग्रतिज्ञाओंकी पूरा किया जाय तो अनर्थ या अन्याय होता 
है, इसलिये उन प्रतिज्ञाआको प्रतिज्ञा ही न मानना चाहिये | कानून 
भी इस प्रकार का विचार करता है, वह अनेक ग्रतिज्ञाओंको 
अनुचित ठहरा देता है । 

मान लीजिये किसी आदमीने यह प्रतिज्ञा की कि अगर 
मेरा पृत्र स्वस्थ हो जायगा तो में देवीके आंगे वकरोंका वध करूँगा। 
परन्तु किसी आदमी ने उसे समझाया कि “देवी तो जगन्माता है 
इसलिये बढ़ वफ्रोंक्रों भी माता है | जब कोई अपनी मौंतसे मर 
जाता है तब मातापिता उसको जलाने भी नहीं। जाते, फिर माता 
अपने बच्चेकी कैसे मरवा सकती है ? कैसे उसके खुनमोसका 
भोगकर सकती है ?! इस प्रकार समझनेते वह समझ गया कि 
पशुबालि करना घोर पाप है । एसी अवस्थामें वह पहिले की हुई 
प्रतिज्ञुकों तोड़दे तो इसमें असत्य-भाषणका पाप नहीं लूंगगा क्योंकि 
उसकी पढहिली प्रतिज्ञा अन्याय्य और अनुचित थी । 

अजुन के विषय में कहा जाता हे के उसने प्रतिज्ञा की 
थी कि जो मुझसे कहेंगा के तू अपना गांडीव धनुष छोड़ दे, मैं 
उसका सिर का5:छूंगा | इसके बाद जब युपिष्ठिः केसे पशकिल 
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हुए तब उनने अजुन से कद्दा- तेरा गांडीव हमोरे किस कामका ! 
तू इसे छोड़ दे ? | बस, अर्जुन ता तलवार उठाकर युधिष्ठिर का 
सिर काटनेकीा तैयार हो गया ! श्रीकृष्ण वहीं खड़े थे उनने अज्जुन 
से. कहा-तू मुख है, तुझे अभी तक धर्म का मर्म नहीं माद्म हुआ । 
तुझ अभी समझदारोंसे कुछ सीखना चाहिये | यदि तू ग्रतिज्ञाकी 
रक्षा करना ही चाद्वता है तो त युधिष्ठिरकी निर्भत्सना कर, क्योंकि 
सम्यजनोंको निर्भत्सना मृत्युके समान है | श्रीकृष्णने अजुनसे इस 
प्रकार प्रतिज्ञा भंग कराके धमकी रक्षा की । इतना ही नहीं, महाभार- 
तका इतिहास ही बदल दिया। 

इस अनुचित प्रतिज्ञाकों तुडवाकर श्रीकृष्णने अच्छा ही 
किया, इसकेलियि उनकी युक्ति भी उस मौके के लिये ठीक ही है, 
परन्तु इससे भी अच्छी युक्ति यह मादूम होती है कि अजुनसे यह 
कहा जाता कि “मूख , तेरी यह प्रतिज्ञा ही पाप है, तुझसे कोई 
कुछ भी कहे, परन्तु उसे मारडालने का तुझे कया हक है / अगर 
तू उसे दण्ड देने का अपने को अधिकारी समझता है तो अपराध 
के अनुकूल ही दण्ड देना चाहिये , परन्तु इस प्रकार बोलने का 
अपराध इतना बड़ा नहीं है कि किसी की मृत्युदंढ दिया जाय । 
यहां तो युधिष्ठिः थे जिन के लिये भत्सना भी मृत्यु के समान थी 
परन्तु यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो क्या उस का वध करना 
उचित कहलाता £ सच पूछा जाय तो यहां पर अजुनने युधिष्ठिरकी 
मत्सना करके भी अनुचित किया, क्योंकि युधिष्ठिरने जो कुछ कहा 
उसे कहने का बड़े भाई के नाते उन्हें हक था; परन्मु अर्जुन को 
बड़े भाई का अपमान करने का हक न था | बल्कि उसने ऐसी 
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अनुचित ग्रातिज्ञा करके केबल युधिष्ठिर का नहीं, किन्तु मनृध्यमात्र 
का अपराध किया था । 

इसी प्रकार आज काई किसी मिथ्यात्वीके चक्कर में पड़कर 
यह प्रतिज्ञा करले कि में अमुक बगकी अछूत समझूगा, दरिजनों 
का स्पर्श न करूँग, पीछे उसे अपनी भूल माद्ूम हो कि मनुष्य 
को पशुओंस भी नीच समझना घोर पाप है, ऐसी अवस्था में 
मिथ्यात्वी के द्वारा दी हुई इस पापमय ग्रतिज्ञाक। नष्ट कर देना ही 
सत्य की रक्षा करना है | 

एक आदम्मीने जनेऊ पहिरने की प्रतिज्ञा यह समझकर ही 
हैं कि जिससे में शूद्र न कहलाऊँ | पीछे उसे माछ्म हुआ कि 
ग़द्रकों, हमारे समान सदाचारी होनेपर भी अगर जनेऊ पहिस्ने 
का हक नहीं है ता जनेऊ पहिरना पाप है क्योंकि इससे मनुष्य 
मनुष्यका अपमान करता है, अहंकार की पूजा करता है। ऐसी 
अवस्था में जनेऊकी प्रतिज्ञाकों और जनेऊ का तोड़ डालना ही 
सत्य की रक्षा रखना है | इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं | 

इसी श्रेणी नासमझी में की गई या करादी गई प्रतिज्ञाएँ 
भी शामिल हैं | जेते किसी अबोघ बालिका का किसी के साथ 
विवाह कर दिया गया, विवाह के समय सप्तददी उससे पढ़ा दी 
गई; परन्तु होश सम्हालने पर वढ देखती है कि जिस के साथ 
विवाह दुआ है वह वृद्ध है, उसके साथ मेरा दाम्पत्म जीवन निभ 
नहीं सकता, तंब वह उप्त सम्बन्धनो तोड़ डाले ते इस्त भें उसे 
प्रतिज्ञाभंग का “दोष नहीं छग सकता । इसी नियम के अनुसार 
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बालविधवा भी वास्तव में विधवा नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उसकी प्रतिज्ञाएँ नाजायज हैं | 

जिस बात को मानकर प्रतिज्ञा की ग है, बह अगर श्रमरूप 
निकले तो भी पग्रतिज्ञाको तोड़ना पाप नहीं है । जैसे कोई विद्यार्थी 
परीक्षा में प्रथण आया इसलिये मेने उसते कहा कि में तुझे अमुक 
पारितोषिक दूँगा । परन्तु पीछे यह सिद्ध हुआ कि उसने चोरी की 
थी इसलिये प्रथम आगया है, ऐसी ह्वाढत में अगर में उसे 
पारितीषिक न दूं तो प्रतिज्ञामंग का दोष न लगेगा । 

इंका--इस प्रकार अगर आप प्रतिज्ञाओं के तोड़ने का 
विधान बना देंगे तो दुनिया में प्रतिज्ञा का कुछ मूल्य न रहेगा, 
क्याके बाई न कोई बहाना इरएक के मिल ही जायगा | कछ कोई 
स्नी पतिस कहेगी ।कि तुम्हें भला आदमी समझकर मैं+ तुम्हारे साथ शादी 
की थी, परन्तु तुम भरे आदमी नहों हो इसलिये मैं सम्बन्ध तोंड्ती 
हूं । कछ कोई किसी से मह्दीने भर काम करायगा और अंत भे कुछ 
भी पारिश्रमिक न देकर कहेगा। कि तुमको सदाचारी समझ कर मैंने 
काम कराया था, परन्तु तुम तो सदाचारी या योग्य नहीं हो इस- 
लिये मैं कुछ नहीं दता । इस प्रकार जगत में अंधर हो जायगा | 

समाधान-- ऐस नियम में मनचाह्य बहाना निक्रा कर 
प्रतिज्ञा तोडने की आज्ञा नहीं है, किन्तु प्रतिज्ञ। के पालन से जग- 
सकल्याण में बाधा पहुंचती हो तब श्रतिज्ञा तोड़ना चाहिये । प्रतिज्ञा 
यदि अन्याय्य या अनुचित न हो तो उसे तोड़ना विश्वासघात करना है। 
'अपरंक उदाहरणमें अगर ज्लीनें यह झत कराली हो कि 'जबतक तुम 
भले आदमी रहोंगे, तमीतक मेरा तुम्हारा सम्बन्ध रहेगा ओर तुम्हारी 
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भमलमानसाहत का निणय भी में ही करूँगी! तो इस बहानेसे वह 
संबंध तोड़ सकती है । जिस आदमी ने महीने भर काम कराया 
है उसे सदाचार का बहाना निकालकर पारिश्रमिक रोकने का हक 
नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक परिश्रम का दिया जाता है न कि 
आचार का । दूसरी बात यह हैं कि ऐसे मामलों में मात्रा का 
बिचार करना चाहिये | जितने अंश की कमी हो उतने है अंश में 
हमें अपनी प्रतिमा को मंग करना चाहिये । 'ककरी के चार को 
कटार मास्यि नहीं! की कहावत यहाँ भी चरिचार्थ होती है । दुरु- 
पयोग करनेवाले तो हरएक नियम का दरुपयोग करते हैं, परन्तु 
नियम के आशय पर विचार करके निःपक्षता से उप्तका पालन 
किया जाय और कराया जाय तो दुरुपयोग की सम्भावना 
नहीं है । 

७५-- शब्द का अथ करते समय उप्तके आशय पर ध्यान 
देना चाहिये | आशय को ही वास्तविक अर्थ समझना चाहिये । 
आशय के गौण करके प्रतिज्ञा स बचना या दूसरे पर असत्यता 
का आरोप करना ठीक नहीं। 

यह काये भी बहुत कठिन है परन्तु इसके बिना छुटकारा 
भी नहीं है । सत्य और असत्य कुछ शब्दों का धर्म नहीं, आत्मा 
का धम है, इसलिय भावों के ऊपर ही अवछम्बित है। व्यवहार में 
भी हमें अमिप्राय के अनुसार अर्थनिणय करना पड़ता है । शाख््र- 
कारों ने भी कछ भेद-प्रभेदों के साथ इस विषय का विवेचन किया 
है । गोम्मटसार जीवकांड में दस प्रकार के सत्य वचनों का उल्लेख 
किया गया है | जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, अतीत्य, 
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व्यवह्वार, समावना, भाव और उपमा । 

जनपद-- ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका एक “भाषा में य। 
एक देश में एक अथ होता है और दूसरे में दूसराः। जैसे दस्त का 
अर्थ हिंदी में 'विष्ठ” और उर्दू में "हाथ! है । पाद कां अर्थ हिन्दी 
में 'अपानवायु” और संस्कृत में 'पेर! है । ऐसे प्रयोग होनपर अथ 
का निणेय देशके अनुसार करना चाहिये | जिस देशमें हम बोल 
रहे दो, वहापर उसका जो अथ होता हे। वही मानता चाहिये । 
अथवा बोलनेवाला जिस भाषा में बोल रहा हो, उसीके अनुसार अथ 
समझना चाहिये । तथा बोलनेवालेकी योग्यता आदिका विचार 
करके भी अथ करना चाहिते | बोलनेवालंके आशय 'कों बदलकर 
उसे असत्यवादी ठहराना ठीक नहीं | 

जुदी जुदी भाषाओं में एकह्ी अथ को कहनेवाले जुदे जुदे 
शब्द दोते हैं। हिन्दी में जिसे प्याज बोलते हैं, मरठी में उसे काँदा 
कद्दते हैं | एकबार दिल्ली के कुछ आदभी महाराष्ट्र गये और उनने 
एक दूकान से भजिये खरीदते हुए दूकानदारस पूछा कि इसमें 
प्याज तो नहीं है ? दुकानदार प्याजका अथ न समझ कर बोला 
“हीं जी | इस में प्याज नहीं, काँदा है ।! ग्राइकोंने जब भाजिये 
खाये तब बिंगड़कर बोले [के इस में तो प्याज है, तुमने द्वमें धमे 
अ्रष्ट करदिया । उनका पर्मश्रष्ठतासे कैसे उद्धार हुआ यह ते नहीं| 
माद्म, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दूकानदार सल्यवादी था, वह 
देश-सत्य बोला था । 

सम्मति- बहुतनन आदर आदि भावसे सहमत होकर 
जिस राब्दका प्रयोग करें उसके अनसार बोलना सम्मति सत्य है । 
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जैस श्रियोंकों देवी और पुरुषोंकों देव कहना। आदर होनेपर ऐसे 
दाब्दोंका # प्रयोग किया जाता है | जैसे देवोंने महावीर निर्वाण 
का कल्याणक किया | यहाँ देव शब्दका अथ श्रेष्ठ मनुष्य करना 
चाहिये । मनष्योंमें देव देवी दाब्दका प्रयोग करनेबराले को कोई 
मिथ्याबादी कहे तो यह ठीक नहीं | 

स्थापना - मर्चि आदि में किसी की स्थापना करके हम 
मरिकों भी उसी नामसे कहने लगे । जेस कुण्डलपर जाकर मेंने 
भहावीर भगवान्‌ की बन्दना को । वाक़्यम महावार के। अथ महावीर- 
प्रतिमा है, इसलिये इस प्रकार बेलनेत्राठ असंस्यवारदी नहीं कह्ठ॑ला 
सकता । यह स्थापना सतहै। 

नाम-अथ का अथात गुणागण का विचार न करके व्यक्ति 
को अलग पहिचानने के लिये जो संज्ञा रक्‍्खी जाती है उप्के अनु- 
सार बोलना नामसत्य है । जैसे यह देवदत्त है, ऐसा कहने पर 
काई कहे कि तुम झठ क्‍यों बोलते हो ? क्या यह देव-दत्त है ? क्‍या 
से देवन दिया है ? यह आरोप व्यथ है, क्योंकि यह नाम सत्य है। 

रूप--रूपादगुण की अपक्षा किसी का वणन करना रूप 
सत्य है । जैसे अमुक मनुष्य बहुत सुन्दर है । इस पर कोई कढ्दे 
कि हाडमांस व देह कैसे सुन्दर हो सकता है ? तो यह राक नहीं, 
यहां सिर्फ, रूप का विचार है । इसी प्रक्रार रस गंधरपश पर भी 
विचार करना चाहिये | रूप तो यहां गुण का उपलक्षण है । 

अथवा बहुभाग की अपेक्षा कुछ वर्णन किया जाय तो वह 








# देव देबेरकिज्ञातं विज्ञाप अग्रतामिदम । क्षत्र चडाप्ाणि ! झोइई न 
मुझ्।ते मनागमि देव देवी ॥ चन्द्रप् भारत 
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भी रूप सत्य है । जसे अमुक मनष्य बहुत गौर हैं । बाल आदि 
काले होने पर भी बहुमाग की अपेक्षा गौर कहां गया । 
प्रतीत्य--आरपेक्षिक कपन को प्रतीत्य सत्य कहते हैं । मेंस 
यह आम बहुत बड़ा है । यद्यपि सैकड़ें चीजें आम से बड़ी हैं 
पर्तु यहां आमको अपेक्षा से ही उसकी छघुता महत्त। का विचार 
किया जाता है, न कि समस्त पदार्थों की अपेक्षा स । 
व्यवहार--संकल्प आदि की अपेक्षा से व्यवहार के अनुसार 
बोलना व्यवद्वार सत्य है । जैसे देहली कौन जा रहा है ! इसके 
उत्तर में कोई कह #ि में जा रहा हूं । यथ्यप्रि बह खड़ा हुआ है, फिर 
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भी व्यवहार में ऐसा बेड जाता है, इसलिय व्यत्रहार सत्य है । 

सम्मावना-असंभव्र॒ अथ को छे डकर उसी भावक्री लिये 
हुए सम्भव अथ को लेना सम्मावना सत्य है । जसे, युवक अगर 
संगठित द्वोकर कार करें ते मेरु को हिंलाद । यहाँ मेह का दिलाना 
असंभव हैं परन्तु इमका अथ यह है कि संगठित युत्रक, मनुष्यसाध्य 
सब कुछ काम कर सकते हैं । महावीर ने तीनें। छोकी का क्षुन्ध 
कर दिया । तीनों ठोक का अबात्‌ समस्त विश्व को शुब्ध करना 
मनुष्य की राक्ति के पर है, परन्तु उसका यही अथ है कि जिस 
समाज में महावीर क्रान्ति मचा रह ये, बह समाज महावीर के 
आन्दोलन से क्षुव्व ह।गया । 

भाव--भाव के अनुसार किसी वस्तु का वर्णन करना, जेसे 
में कछ उसके यहां अवश्य जाऊंगा । यहां पर इसका अयथ सिर्फ 
यहीं है कि में जाने का प्रयज्ञ करूंगा, यह बात मैं सच्च दिलं से 
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कह रहा. हूँ, बाकी होना न होना मनुष्य के वश की बात नहीं 
हैं: दो मिनिठ बाद क्‍या होगा, यह कौन कह सकता है ! इसी 
प्रऊर यह वस्तु छुद्ध है; यह वाक्य भी भाव-शुद्धि के अनुसार है, 
अर्थात्‌ मेरी समझ से शुद्ध है। वास्तव में क्‍या है, यह कौन कट्ट 
सकता है ! इल्ादि । 

'*. उपमा-समानता बतलाकर किसी अपतिमत कततुका परे- 
णाम बताना । जैसे पल्योपमकाल, सागरोपमकाछ । दे। हजार कोसके 
गइढे मे कोई छोटे छोटे रोम भर कर सौंसौ वर्ष भें निकालने नहीं 
बैठता । परन्तु असंख्य बर्षों के सम्झान का यह तरीका है | असंख्य 
ओर अनन्त की संख्या के प्रयोग प्रायः इसी प्रकार किये जाते हैं | 


इस प्रकार दस प्रकार से दब्दों का सत्य अर्थ नि्णात किया 
जाता है। नये प्रकरण में भी इस विषय में कुछ कहा जायगा | 
यह सत्य अपने अपने स्थान पर सत्य हैं | स्थानक्ना खयाल न किया 
जाय तो असत्य हो जायेंगे । इसलिये अकरण आदे के अनुसार 
आशयक्ा तिचार करता चाहिये | इन दस भेद के समझने से 
आशय के निकरालन में कुछ सुभीता होजात। है । 
शब्दों की अर्-सूचक शाक्ति सिर्फ इतने में ही समाप्त नहीं 
ह।जाती । कभी कभी प्रचलित अथ को छोड़कर ब्रिलकुल जुदादी 
अथे लिया .जाता है, और कभी कभी सुननबालाके भावोंपर 
शब्दका अथ निश्चित रहता है। इस ग्रकार शब्दोंके भथ तीन 
प्रकारके हैं। अभिषरा, ल्क्षणा, व्यझना; जिसमें अभिषा तो 
साधारण अर है, लक्षणा ओर व्यञ्ञना में चार रहता है | जहाँ 
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मुल्य अर्थ सम्भव न हों' वहाँ उससे सम्बद्ध दूसरा अर्थ'लेना' 
लक्षणा है। जेसे सारा देश शिक्षित होगया | यहाँपर देश 
रब्दका अथ देशबासो है । व्यज्जनामें प्रकरण आदिके अनुसार 
इच्छित अथ किया जाता है। जैसे “ सन्ध्या द्वोगई ! इसवाक्‍्यके 
अथ, सामायिक करना चाहिये, नमाज पटना चाहिये, प्राथना- करना 
चाहिये, भोजन करना चाहिये, घर. चलना चाहिये आदि अनेक हैं। 
जैसा प्रकरण, बसा अथ । 

रूपक आदि अलेकारमय भाषामे , भी. दब्दका अथ « बदल : 
जाता 8 इसलिये सत्यासत्यके विचारमभ कब सीधे अभिषय 
अर्थका दो विचार नहीं किया जा सकता किन्तु यह देखना चाहिये < 
कि बोटनेवाले का अभिग्राय क्‍या है £ अभिप्रायके  ऊपरही सत्या- 
सत्यका निणेय किया जाना चाह्टिग्रे । 

अभिषेय अर्थका त्याग तमो..करना चाहिये जब वह असंगत 
मादूम हे।ता हो । पेदिकयुगम अप्नि कौ पूजाकी जाती थी। इस ' 
वाक्य में अम्नेका आलंकारिक अभ्रे नहीं किया जा, सकता, न्योंकि 
यह बात ऐतिहासिक दृष्टिसे असंगत है । परन्तु “ मेरे हृदय में आग * 
जल रही है' इस वाक्य भ आगका मौतिक अथ. असंगत है इसलिये 
सध्यासत्यक निणयमे विवेक और निःपक्षतास उसके अभिप्रायकों . 
जानने की काशिश करना चाहिये, साथद्दी अपने दाब्दों का 
अपने अभिग्रायके अनुतारदा पालन करना चाहिये | अभिषेय . 
अयथेक। दुह्म£ देकर अनिप्राय का लोप करनामी असत्य है। . 

६- यद्यावि सम्यक्े लिये अतध्य-माषण क्षन्तव्य कहा गया है 
फिर भी आध्य में कुछ न कुछ द्वानिकारकता है 
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फिर सी अंतध्ये में कुछ न कुछ हानिकारकतां हैं 
मविष्यमं ऐसा मौका न आंब इसके लिये प्रार्याथ्तत्तमी केरे । 
धमैका फल सुख हैँ आर अपमक। फर दुःख हैं | अतथ्य- 

भाष॑णसे कुछ न" कुछ दुःख पेदा होता है इसलिये उसके दूर 
करने की ज़रूरत है । अतथ्य का फछ अविश्वास हे | एक डकूके 
सामने आत्मरक्षा' के' लिय भी झूठ क्‍्ये। न' बेला जाय किन्तु इसका 
फल यह अवश्य होगा कि वह विश्वांस करना छोड़ देगा । आज 
हम झूठ बोलकर 'भे ही आःमरक्षा करले परन्तु जब वह वज्चित 
होगा तो भविष्य में कोई झूठ भी बेलगा तो बह विश्वास न करेगा, 
इसलिये झूढ बोलकर के भी आत्मरक्षा कठिन दो जायगी । एक 
रोगी को झूठा आश्वासन दिया जा सकता है, परंतु जब रोगी के 
साथ झूढ बोलन का नियम सा बन जायगा, तब रोगी का विश्वास ' 
उड़ जायगा । फेर आख्ातन देने पर भी वह विश्वास न करेगा, 
क्योकि जब वह नौरागी था 'ठर्मी जानता था कि रोगी के साथ 
ढोग झूठ बोलत हैं ; इसडिये कभी कभी सच्चे आख़ासन पर भी 
वह विज्ञास न करेगा। इसी प्रकार अन्य अतध्य भाषणों के 
विषय में भी समझन।! चाहिये | 

प्रश्न-जबर अतध्य-माषण निरथक ओर दुःखप्रद दे तब 
अपवाद के रूप में भी उसका विधान क्यों किया गया ! 

उत्तर-बिलकुल निरथक ते। नहीं कह जासकता, क्योंकि 
बिलकुल निरथक द्वोता तो झूठ बोलने का कष्ट ही कोई क्‍्यां 
उठाता ? जब्तक लोग संत्यमाषण करते हैं तबतक उसकी ओट 
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में छुपकर 'असत्झः अपना काम करता है। असलत्य बचचनों परे 
अविश्वास. करने बालों “को अपेक्षा सन्देह में पड़ने बालों ओर किल्मस 
करनेवालों की सेत््या कई ,गरुणी है। इसलियि निरथक ते नहीं। 
कहा जा सकता; हॉ.दुःखप्रद अवस्य है । परन्तु आपवादिक मिथ्या 
भाषण, जिसका विधान ऊपर, किया गया है, जितना दुःखग्रद है 
उससे भी अधिक छुखप्रद हैं | इसलिये उसका.विधान किया मया हैं । 
घमंफल का विचार करते समय अधिकतम--सुख का ही विचार 
किया गया है । 

प्रश्न-जब अपवादिक मिथ्यामषाण कतन्‍्य ही है तब ग्रायश्रित 
की क्या जुरूरत ! 

उत्तर-इसके लिये अन्य किसी प्रायाश्रित्त की जरूरत नहीं 

है, सिर्फ आलेचना की जरूूत & । 
यह भी एक ग्रायश्रित्त है । अथात्‌ में अमुक कारण से अतथ्य बोला, 
इस प्रकार प्रकट करने की जरूरत है । इसका फल यह होगा कि 
लोग मिथ्यावादी न समझेंगे । में दूसेरे के हित के लिये झूठ बोल। 
या अपने लिये झूठ बोला, छोग इस पर विचार न करके अपने को 
मिथ्यावादी समझने लगते हँ।इससे ऐसी जगह भो वे अपना विश्व/स 
न करेंगे, जहाँ आपवादिक मिथ्याका प्रकरण नहीं है। इस अबि- 
श्रास को दूर करने के लिय प्रायाश्वेत्त, आलोचना, असत्यताकी 
स्रकारता, की आवस्यंक्रेत! दे | इससे आपवादिक मिथ्याभाषण भी 








+ उंखाधिक दुःख जनकत्व॑ धर्मसामान्यलक्षणम्‌ | 
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जहाँ तक द्वोगा कम बोला जायगा। अपबादों का उपयोग आपद्धम 
समझकर करना चाहिये । 
प्रक्ष-आलोचना कर देने पर अंतथ्य भाषण की उपयोगि- 
ताही नष्ट होजायगी । महात्मा महाबीर अमर मेघकुमार से कह देते 
कि “मुन्न तुम्हार पू्रभवों का स्मरण ते। नहीं आया था परन्तु उस 
समग्र तुम्हें समझाने के लिप मैंने पत्र की बात कह्दीषी? तो मेघ- 
कुमार के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, वह भी नष्ट हो जाता और 
श्सत तरह बह अतंयम की तरफ फिर झुक जाता; इतनाही नई 
किन्तु दूसरे लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता । - 
उत्तर- जहाँ आडोचना करन से अपवादिक असल-भाषण 
का उद्दश प<-कल्याणें आदि माना जाय वहाँ उन छोगों के सामने 
आलोचना न करना चाह्वियि। अगर कोई भी आदमी ऐसा न हो जिस 
पर रहस्य प्रगट किया जाय तो मानसिक आलोचना ही करना चाद्ेये। 
प्रायश्वित्त का यह सार। विधान इसीलिये दे जिसते कोई 
अपवार्दों का अधिक उपयोग न करे, तथा छोगों -पर उसका बुरा 
प्रभाव न पड़े, वे अविश्वासी न हो जाबे | इसलिये मूल! उद्देश्य की 
रक्षा करते हुए जितनी बन सके, उतनी आलोचना करना चाद्िग्रे । 
प्रश्न-अद्विता त्रत में भी आपने बहुत से अपवाद बताये थे 
किन्तु वहाँ पर प्रायश्वित का आपने जिक्र नहीं किया । इसका 
क्या कारण है १... 


उत्तर-यद्द पहिले ही कह्टा जा चुका है कि हिंसा जीवन 
के लिये जितनी अनिवाय है, उतना असत्य नहीं | इसलिये अद्दिसा 
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के लिये जितनी ढील दी जा सकती है उतनी सत्म के लिये नहीं | 
इसके अतिरिक्त आप्रवादिक हिंसा के प्रायश्वित्त की उपयोगिता ब्राय: 
कुछ नई है जब कि अपवादिक असत्य का प्रार्यश्रवत्त अविश्वास के 
दूर करके सत्य के उद्देश्य में सहायक द्वोता ६ । इसलिये यहँ। पर 
प्रायश्वित्त का उल्लेख किया गया है । 

७--सत्य बचन भी अगर दूसेरे को दुःखी करने के लिये 
ब्रेढ़। जाग्र अथवा शब्दों की पकड़ में आने पर भी दूसेर को धोख। 
देने के लिये आडी टेढ़ी शब्द रचना की जाय तो वह अततत्य ह 
कहढ़ायगा । 

अंधे का तिरस्कार करने के लिये उस अन्धा कहना, मुख 
कु मुख कहना भी, अतद्य ६; गाडी ढ़ेना आदि भी इसो असत्य में 
शु।मिल हैं, क्योंकि इससे दूसरे के। अनुचित पीड़ा पहुंचती ह। 
यह हिंसातक्षक द्वोने से असत्य है । द्वां, कमी कमी ऐसे वचन 
विरोधी हिंसा में भी शामिल हु।ते हैं । जैसे कोई आदमी अपना 


अनुचित तिरकार करता हो, उसे बचने का सब से अच्छा उपाय 


रह है| कि उसका मी कु इद्ध्रों से सत्कार किया जाय तो यह 


विगेध्री हिंस के समान क्षतव्य होगा। हो, इसे मयादा का और 
आवश्यकता का विचार तो करना दी पड़ेगा । 


अपना कोई शिष्य या! पृत्रादि आल्सीहो, उसको उद्योगी 
बनाने के लिये कभी कुछ कठोर बोलना पड़े तो यह असत्य न 
सुमझना चाहिये; परन्तु शर्ते यह है कि ऐसे समय कषायका अबिश 
न्‌ हो, सिर्फ दूसरे के सुधार की भावना हो । साप्र ही मयादा का 
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उछंघन न किया जाथ, आवश्यक्रतामे अधिक प्रयाग न क्रिया जाय | 
प्रतिक्रता-उल्टा असर-न होने छगे, इसका भी विचार किया जाय । 
मतस्त यह कि दूसरे का दुःवी ऋरेका भात्र जरा भी ने ह।न। 
चाडि4 | फिरमी इसमें 2ट्ठ॑ंनियमके उपयोगकी जरूरत है । 
ठलछ कपटम आईटी रचना भी असण है। जेसे महाभारत 
के समय युविप्रा ने ' अश्स्यामा हतः नहीं वा कुजरे वा! अर्थात 
अश्वस्याग़ मारा गया परन्तु कष्ट नहीं सकते [के बड़ मनुष्य था 
या हाथी, कहकर द्रणाच|4 का बोखा दिख था ।युविष्ट) ने अपने 
ब्रचाव के छिय नये वा, कुजर वा. कह 


(. 


दिया था परन्‍तु बढ़ 
जानवृरकर इतने चीरत कहाथा कि जिस; दे णाच,य वोख; स्कर्जोंय, 
हुआ मी यही , परन्तु इससे युविष्टिक्रा रथ जमीन पर चलने दगा 
जे॥के चार अंगुठ ऊँच। चठता था ।युव्राप्ठिर का रत चार अंगुड ऊँच। 
चलता थी, इस पर विश्वास करनेकर। काम आग मे,छ नक्तापर 
छोड दिया जाब ते मी श्समें सरह नहों कि गदयदादेताम 
युविष्ठिर का स्थान प्ृर्खाति अथाति प्रश्वीयर रहलवाे प्राणिनोंर 
अर्थात्‌ साधारण समाजमे चार आंगुल ऊँचा या । परल्तु द्ोणाचाय 
को इब्ना करनेके बाढ़ वे पृथ्याप आगे अयाव साधारण छोगों 
की तरह हो गय । 
यह तो हुई बोलनकी बात ।ऐसी ही लिखनेकी क्ुटिल्ता होती 
है | असली बातकों ख्वाब अश्ञर्यमें छिख जाना, ऐसी जगह लिख 
जाना जहाँ पाठकका ध्यानही न पहुँच, अथवा आगे पीछे ऐसी बाते 
लिख देना जिससे उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाय और मौके 
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पर साफ निक्रल जाबव आदे भी असत्य की कक्षा हैं, क्योंकि #न 
सब क्रियाओंमें बच्चनाक परिणाम होते है तथा इसका फल भी बच्चवना 
ट्ठे। 

सत्यासलके निणयके लिये ये थोड़ीसी सूचना? हैं । सच्चा 
संयम हेनिपर इनका पालन अशने आप होने लगता है ओर अमंयमी 
जीत्र इन नियमोके पंजेंस बच्कर भी सम्मवत' झूठ बोल सकता है 
हों. निःपक्ष होकर ध्न सूचनाओंकी कसेटी पर कसकर अपने 
ब्ययहारकी जांच को जाय ते अवश्य ही ह4 सत्यंक 
बहुत सर्माप पहुँचेंग । 

यद्याग हम कितनी भी कोशिश करें, हमार अज्ञानस हम 
दूसरोंकी कष्ट देते रहते हें । इसलिये अ्िताकी इशिसि भी पूर्ण 
सत्यका पालन नहीं है| सकता । इसडिय हम अपना ग्रयत्ञ ही कर 
सकते हैं | जो इस प्रयक्ञ्ें परण तत्पर है, वर्क पर्ण सत्यवादी है । 


मी 
अचाव 


दूसंरकी वस्तुकों उसकी अनुमातीके बिता अपनी बनालेना 
चोरी है और इसका त्याग अचोय है। चोरी भी दुख:प्रद हे नेसे 
हिंसा है तथा सत्यका नाशक हानेसे, या यों कहना चाहिये कि सत्यका 
प्रात किये बिना चोरी हे। नहीं सकती इसलिये, चोरी भी असत्य 
है। व्यववह्ारभ किसी को मारनेभ ही हिंसा शब्दका ब्यवद्वार होता 
है इसलिये स्पष्टताके लिये चारी को अलग पाप और अचोर् को 
एक स्वतन्त्र त्रत रूप में स्वीकार करना पड़ा है । 
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अहिसा और सत्यके विषय में कहा था कि अहिसा हिंसा 
ओर हिंता अह्सा हाजाटी है ; पत्य अप, और असत्य सत्य 
हो जाता है, इसी प्रकार चौथे अचीय आर अचोर्य चोये हो जाता 


ही] 


है । बहुत से काय एस है जो स्थूठ दाश्िति देखने पर चोती माद्धम 


होते हैं फिर भी वे चोरी नहीं हेति; और बहुतेस काम ऐसे हैं. जो 
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चोत नहीं माद्त होते, झिए भी त्रे चोरी ही हैं। इसप्रकार अहिसा 
और सन्‍य के समान यह बत भी सूक्ष्म है तथा निरययाद नहीं हैं । 
कुछ उपनियरमों तबा उदाहरणांते यह जत स्पष्ट हो जायगी । 
१-कोई वस्तु अगर अपनी हो परन्तु यह बात अपनेंकों माद्धूम 
न हो, फिरमी ठसे लेना चोरी है, क्योंकि लनेबालेने उसे अपनी 
समझकर नहीं लिया है । यह ते आकस्मिक बात हुई कि बढ अपनी 
निकली पर्तु अगर वह दुसोकी होती ते। उसे ग्रहण करनेभे॑ इसे 
कुछ ऐतराज़ नहीं था। इसलिये एसा मनुष्य चेर ही ६ । यह अपनी 
है या नहीं, इल प्रकार के संदेहर्म पड़करभी ग्रहण कर लेना 
# चें:री है | 
२-अपने कुटम्वियोसे छुआकर अपनी उरत्तु का ग्रहण करना 
चोरी दे । कुटुम्बकी सम्पात्ते पर प्रत्येक कुटुसममीका न्यूनाधिक 
अबिकार है | इसा ये जब्र हम को३ चीज ग्रहण करत है तब अन्य 
कुटम्त्रियों का अधिक्रार हृडप करते हैं । मानछे कि हमे कोई 
राकनेवाल। नहीं, हैं य। अनुमति माँगने भरकरी देर है, सूचना देनेपर 
तुरंत मिल जायगी; ते। भी अनुमति न लेकर किसी चौन का उपयोग 





+ स्वभपि स्व मम स्थाद्यान कति द्वापरास्पदम । यदातदा$५६ दायमानम्‌ 
ब्रृत/ ज्वाय जायते । सागर धमतापृत्र ८ --४९ 
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करडेन। चोरी ही है । अनुभति लेनका समय न हो तो पौछेसते सूचना 
देना चाहिये, अथवा उसके छुपान का भाव ते कदापि न होना 
चाढ़िये । कल्पना करो हम बाजारते दस आम ठाये। परमे पाँच 
आदमी हैं परन्तु दूमरोंने यदई सोचकर कि इनका परिश्रम उच्च 
अगीका है इसलिये मुझे दो के बदके चार आम दिये और में 
खागया । यद्यपि यहाँ हुछ कहने सुनने की आव्रश्यक्रता नहीं हुई 
फिर सी सबने मौनभाषामें यद कह दिया कि इमने तुम्हारा हिस्सा 
तुग्हारी ये ग्यता और परिश्रम+ अनुततार चुका दिया है, अब हमारे 
ऊपर ऋण न रहा आदि, परतु याद दे। आम चोरीसे खाता ूं 
और प्रकट रूपन उतना ही हिस्सा खाता हूँ जितना दूसरोंकी मिल 
है तो इसका अर्थ यह हुआ कि में मोनभाषा में कह रहा हूँ कि मैंने 
अपनी योग्वताका अग्कि मांग रहीं लिया इसलिये वह ऋण तुम 
लोगों पर चढ़ा हुआ है । आस'मौमे रुपय लेकर भी यह कहना कि 
मैंने नहीं लिया, कुछ न देकर के मी यह कहना के मैंने दान दिया है, 
जैपे यह चोरी है, उसी प्रकार इस आमके दृष्टान्तमं भी चोरी है। 
इसी प्रकार बच्चों वगेरहसे छुपाकर खाना भी चोरी है, क्योंकि इस 
में कुछ न देकर भी दूसरोंकों ऋणी बनाये रहने की दुर्वासना है । 
३-मैं अथीपाजन करता हूँ. इसलिये सम्पत्तिपर मेरा ही 
पूर्ण अधिकार है यह समझना मी चोरी है। समाजने सबकी सुविधाके 
लिय काम का बटवारा कर दिया है। कुछ काम पुरुषके हाथमें 
सौंप. कुछ ज्रीके हाथ । वृद्धावस्थामें शरीर शिथिलू होजाने पर या 
अपना गृहस्थोचित कर्तव्य कर जाने पर माता पिताकों पेंशन दी | 
समाजके दो प्रतिनिधियों (माता पिता ) ने तुम्हें पाठा, इसलियि 
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तुम्हें अपनी सन्‍्तानका पालन करना चाहिये, इस प्रकार में कतेब्य 
में बेंब। हूँ । माता पिता तथा सनन्‍्तान इमोरे साहुकार या साहुकार 
के प्रतिनिधि हैं । + जो कुछ देता हूँ वह अपन ऋण चुकाता हूँ। 
ऋण चुकानेकों में दान स-श्‌ इसका मतलब यह हुआ ऊि में ऋण 
को अस्वीकार करता हूँ । इस प्रकार परवनको जबदस्ती अपनाता हूँ, 
यह चोरपन ही नहीं है विल्तु जबदस्तीका भाव आजानेसे डॉकृपन 
भी है। और ख्रं| तो स्पष्टरूपमें दी साझेदार हैं। इमारे अप्ुक 
परिश्रतक्रा उपयोग वह करती हैं और उसके अमुक परिश्रिक्ा 
उपयोग हम करते हैं, इस प्रकार वह दिस्तेदार है । अब आगर मैं 
उपार्जित सम्पत्तिपर अपना १ण।बरिकार समझता हूँ ते| मैं अपत हिल्तसे- 
दार का तथा साहुकार का दिस हडपय जाता हूँ श्स प्रड्ार में चोर 
हूँ | घर अगर कुटुम्म विभक्त न हुआ हो ते। पुत्रबवू श्रातृजधू, 
या भें।ज३ विधवा हो तो उसका सम्पत्तिम उचित हिस्सा न मानना 
तथा उसका हिस्सा उसकी इच्छा होने पर भी न देना भी चोरी है । 

 ४-अविभक्त कुटम्ब हानेपर भी जो सम्पत्ति किसी ब्यक्तिके 
लिये नियत करदी गई हो, उसे उसकी इच्छाके भिना ग्रहण करना 
भी चोरी दे । जैसे-अबिमक्त कुटुम्बके भीतर ख्रीधन अथोत विवाद्द 
के अवसर पर दोनों पक्ष (वरपक्ष और कन्यापक्ष ) से मिली हुई 
सम्पत्ति पर अधिकार करडेना चे।री दी है । इसका चोरयपन स्पष्ट 
हे । 

५-कन्याविक्रप और वरापिक्रेय भी चोरी हे। वरपक्षसे 
क्षमुक धन छेकर कन्याका विवाह करना कन्याविक्रय है, और कन्या- 
पक्षसे अप्ुक धन ढेकर वरका विवाह करना वररविक्तय है । ये दोनों 
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है। चोरी है । कन्याका अधिकार है कि वह अपनी इच्छाके' अमुमार 
योग्य वर स शादी करे और वर को अधिकार है कि वह अपनी 
इच्छाके अनुसार योग्य कन्याक्रे साथ शादी करे | कम्याविक्रप और 
बरविक्रयम दोनें। का यह जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया जाता है । 

रंका--कन्याशुल्क उनका रिवाज तो बहुत पुराना है। 
और यह उचित भी मादृम होता है; क्‍योंकि जब माता पितान 
कन्याका पालन किया है. तब उसका मिहनतान। उन्हें मिलना ही 
चाहिये | 

समाधान - कल्याशुल्कका ।विज समाजकी अविकसित 
अवस्थामे था किन्तु वह बुरा था + ज्यों ज्यों विक्रास दोता गया त्यों 
तो उस कुरीतिक्रा त्याग भी होता गया । पुराना द्वोनेमे को£ पाप 
पुण्य नहीं। बनज,त।। इसके अतिरिक्त वरविक्रयका रिवाज ते। 
पुराना भी नहीं है और न वन्याशुलुकके समान थोडासा भी नेतिक 
सह्कारा रखता है । वरपक्षकों किस हैसियतते कन्यापक्षसे कुछ लेनेका 
अधिकार मिल्सक्रता ६ ! कन्याके मातापिताने कन्याका पालन झूर 
दिया, इतना है। काफ़ी है। अब वह कन्याकों सम्पत्ति क्यों दे! 
कन्याविक्रयके रिवाजस कन्याशुल्कका राज कम खराब है । क्योंकि 
कन्याशुल्त के रित्राज में ते। वर कम्याकों पारस्परिक चुनाब बरनेका 
पूर्ण अधिकार होता था । दोनोंका सम्बन्ध जब तय है। जाता था 
तब बर, कन्या के पितासे शुल्कका परिमाण पूछता था । वह झुलक 
कन्याके पालनपोषणके खर्च के अनुसार नियत रहता था, न कि 
वरके अनुसार घटता बढ़ता था ।कन्याकिक्रियमें ते जितना ही अधिक 
वंदा और अयोभ्य वर होगा, कम्पाका पितां उतना ही अधिक धन 
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लगा । एक तरहसे वह वरकी योग्यताका विचार न करके कन्याको 
नालठाम पर रख देगा । जो मत्रस अधिक धन दे. वही कन्॥कों 
प्राप्त करे । इसपर इसमें कन्याका अधिकार हडप लिया जाता है । 
कन्याशुल्कके रिवाजमें थ्द्यपरि इतनी बुगह नहीं है, फि(भी बु॥$ हे, 
क्योंकि इत्त्॒ष चुनाव में गधा पड़सकती है | कसके पास घन ने 
हवा और कन्या उसे पसन्द के तो उसकी यह पत्तन्दगी कन्याश्ुल्क 
न चुका सझने के कारण ब्यथ जायगी । हैँ. कन्या शुल्कके विज 
में शुल्क चुकानेका एक तरीका और था हि जो शुल्क न चुकाक्षके 
बह अतुक समय तक अधुर% परम रहकर काम करे, इश्त प्रकार 
उसका ऋण चुक जायगा । इस तरह इस प्रथाऊ। बहुत कुछ विषा- 
पहरण होगया था, फिरमी व्यवद्वारमें यह बहुत कठिन होनेसे इससे 
हानि ही थी, इससे उठगया । 

इसके अतिरिक्त इन दोनें--कन्या विक्रय और कन्याशुल्क- 
के तिषयां एक विचारणीय बात और है । मातापिता का यह सम- 
झना कि हमने पुत्रनीका पाछन किया है इसलिये उसके बदढेमें कुछ 
ढेनेका हमें अधिकार है, अनुचित है | पहले कहा जाचुका है कि 
सन्तानका पालन समाजक ऋण चुकाना है ( पुत्रकीं तो इसलिये 
पिताकी सेत्र करना चाहिये ।के वह तम्पत्तिका उत्तराधिकारी है । 
कन्या पिताऊे इस उत्तराधिकारसे मुक्त है इसलिये सेवासे मुक्त है। 
हों, दुसरे घरमे रखते हुएमी जितनी सेवा की जासकती हो, उतनी 
करना चाहिये । परन्तु पिता इसके लिये नेविक दत्आव नहीं डालर 
सकता ) इसडिये उठे कन्याशुल्क ढेनेका क्‍या इक हैं ! ऋण 
चुकाना कुछ साहुकारी नहीं है कि वह वापिस भोंगी जाय। 
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इसडिये कन्याशुल्क चोरी है, और कन्याविक्रय तथा वरविक्रय ते। 
इसंस मी करैंगुणी चोरी तथा डॉकूपन दे । 

६---अन्याय्य उपायोस तथा बदलेमें कुछ भी न देकर धनों- 
पाजन करना भी चोरी है | किसे जगह जूआ या सह्ेकी मनाई दो 
तब इनसे धन कमाना ते चोरी है ही, परन्तु यदि इनकी कानूउसे 
मनाई न भी हे। तो भी इन मार्गोंसे धन कमाना चोरी है। क्योंकि 
घनोपाजनके अधिकारका नैतिक मुठ यही है कि हम समाजसेवाका 
बदज प्राप्ष करें। हमने ज्ञनस, शब्दस, कछाते शारीरिक श्रममे 
कुछ सेत्रा की, उत्तके बदलेमें धन लेनेक्रा हमें अधिकार मिलता है; 
अगर हमने के मी सेवा न की तो धन लेता चोरी है । जूर और 
संट्ेध हम समाजक्री कोर सेवा नहीं करते इसलिये हमें उध्ते धन 
प्राप्त करनेका को अधिकार नहीं हे । फिर भी हम धन छेते हैं, 
इसलिये वह चोरी है । 

७--जिस मालका वायदा किया है उप्तके बदले में दूसरा 
खराब माल देदेना भी चोरी है । इसका चेरीपन स्पष्ट ही है । 

८-  श्रमसे, अनिच्छापूवक वा छलते अनुमति अआप्त करलेना 
भी चोरी है | जेसे कोई आदमी हमारे पास रुपये रखगया परन्तु 
भूलसे उसने थाडे माँगे तो जानते हुये भी उसके बाकी रुपये न 
देना भी चोरी है । कोई आदमे देना तो नहीं चाहता किन्तु अगर 
न देया तो हम यह नुक्सान करदेंगे या अमुक काम ठीक तरहसे 
न करंगे-ऐस दब्ावसे धन लेना चोरी है । छाँच ठेना इसी अणी- 
की चोरी है । लाँच लेना और इनाम लेना, इन दोनों में अन्तर है । 
इनाम प्रसनताका फछ है और लॉच विवश्वताका फल है। इसलिये 
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इनाम में जरा भो चोरों गदी है और लाँच पूरी चारो है । 

९-. -जनसाधारणकी सम्पात्तिका न्यायानुसार उपयोग करना 
चोरी नह हे | इसमें ब्यक्तिको अनुमति नहीं मॉगना पढ़तो, जैसे 
राडकपर चलनेके लिये, तालाबसे पानी लेनेके लिये अनुमति नहीं 
' सोजाती; फिरभी यह चोरों नहीं है । परन्तु यदि खब्छताके दिये 
यह नियम बनादिया गया हो कि अमुक घाट पर स्नान 
न किया जाय. अमृक बगीचेमें अमुक समयसे अधिक समय तक 
न बैठा जाय, तब इन नियमोंका मेंग करना भी चोरी 
है | अगर हमें इन नियमोंके बाहर काम करनेकी जरूरत 
हे ते अनुमति लेना चाहिये। हाँ, अगर इमें यह माद्धूम हो 
कि अमुऊ प्रतिबन्ध अधिकारियोंने पक्षपातवश अन्यायपूर्वक बनाया . 
ते। उसे हम तोड़ सकते हैं । परन्तु उसमें सत्पाग्रहके नियमोंका 
पालन द्वोना चाहिये । 


१०---अनुमातिके बिना किसौकी चीज़ ढेना ह चोरी 
महीं हे किन्तु उसीके पास रहने पर भी दृरसे उसका उपयोग 
कर लेनामी चोरी है। जेतसे हुपकर कोई ऐसा खेछ देख लेन 
जिसपर टिकिट हो या छुप कर गाना पुन लेना चोरी दे 
समाचार पत्र बाढेकी दृकानपर आकर समाचार पढ़ केना ओर 
फिर पेपर न खरीदना चोरी है । हों, जितना हिस्सा उसने 
विज्ञापनके छिये पढ़ने को छोड़ रक्‍्खा हो ठतना पढ़नेमे कोई 
दानि गहीं है, क्‍योंकि उतवा पढ़नेके लिये ठसने समीक्षे 
अनुर्यति देरक्खी है, इसलिये हमें भी वद्द अनुमति प्राप्त है 
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अभी तक जो चोरियों बताई गई उनका सम्बन्ध धनसे हैं 
परस्तु धनकीदी चोरी नहीं दोती किन्तु धनसे भिन्न वस्तुकॉभी चोर 
होती है । जैसे 

११-यशकी चोरी एक बड़ी भारी चोरी है। जैसे दूसर की 

रचनाओंको अपना बताना चोरी है | रचनाकी मुझुय वस्तु हडुपकर 
उसको हछुपानेके लिये कुछ दूसरा रंग चढ़ाना मी चोरी हे । 
आवश्यत तावश अगर हमें ऐसा करना पड़े तो कृतज्जता प्रगट करना 
चाहिये । 

शका-मनुष्यके पास अपना तो कुछभी नहीं है। मनुष्य 
अंगर पैदा होनेके साथ समाजसे अलग कर दिया जाय तो वह 
जौबित ही न रह सकेगा । अगर वह जीवित भी रहा तो पद्मुंस भी 
बुरा होगा । वह मनुष्यके समान बोल भी न सकेगा । जब भाषा 
तक अपनी नहीं है तब और तो अपना क्या होमा | इसलिये वह 
अपनी किसी रचनाकों कमी अपना नहीं कह सकेगा । कहेग ते 
आप उसे चोर कहेंगे । 


समाधान---जों ज्ाानथघन जनसाध।रणकी सम्पसि रूपमें 
प्रापेद्ध हो गया है, उसे लेनेंम चोरी नहीं है, न उसके लिये 
कुतज्ञता प्रमट करनेकी जरूरत है । मिष्टी जनसाधारणकी हो सकती 
है, परन्तु मिद्ठी के लेकर जो कोई रचनाविरेष . (धर आदि) बनात। 
है, वद उसीकी चीज कराती दे । बज्ञानादि जो सम्पत्ति 
जनसाधारणकी चीज़ बन गई है उसके विषयंम व्यक्तिविशषको 
व्यक्तिविशेषकी कृतक्ञता प्रगट करन की जुरूरत नहीं हैं । करे ते 
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अच्छा, न करे ते भी कोई बुर्राह नदी दै। परन्तु किसीका जो 
विचार जब तक जनसाधारणकी सम्पत्ति न बन जांबे तब तक 
कृतझतापूर्ंक ही हमें उसका उल्लेख करना चाहिये । 

शुका --अमुऊक विचार जनसाधारणकौ सम्पत्ति बन गया 
है, इसको वेसे समझा जाय ! 

समाधान - जब लोगों। यह खूब असिद्ध द्ोजाय कि यह 
विचार अमृऊका! है तो वह जनसाधारणकी सम्पत्ति है । महावीर, 
बुद्ध, रामायण, महाभारत आदि के डपदेश जनसापरणकी सम्पात्ते 
बे जअ|सकते हे । 

से विषयम असली बात ते यह है कि जो बातें हमने 
अपने विचारसे खोजी ढे, जो द्मोरे अनुमवका फल हों वे हमारी 
हैं. भरेद्दी वे अन्यत्र भी पाह जाती हों। | दाशैनिक जगत ऐसे 
बिचारों की समानता बहुत होती है । वैज्ञानिक खोेजके विभ्य ॥ 
समानताकी बात इतनी नहीं कीं जा सकती; तथा कहानियों तथा 
कविताओंके विषयमें तो समानता अशक्यदही समझना चाहिये । 
पोलिक क्‍या है, और अपोडिक क्या है, इस विधषयों। कदाचित्‌ 
दुनियाको धोका दिया जासंके, परन्तु अपना अन्तरात्मा इस बातकों 
अच्छी तरइ जानत। हे कि मेरा क्या है और चोरीका क्‍या है। 

१२-आवश्यकता होनेपर और मौका आअनिपरभी छृतबता 
प्रकाशित न करना भी चोरी है । जैसे किसीके उपदेशसे या 
सद्बायताते कोई बिद्वान ज्ञानी बना, या उसके मिथ्या ।भिचार बदले 
भव यदि बद कहे कि इसमें तुम्दारा या, तह ते ऐस दोनाई 
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था इसलिये अपनेही आप मेरे विचार बदले हैं, तुम मेरे डिचारोंके 
बदलनेकी क्या ताकत है ? इस प्रकार उपकार न मानना उसके 
यशकी चोरी है ! 
१३--स्वार्थथश, द्वेषक्ल एकका यहा दूसरेको दन। 

भी चोरी है । 

जैसे कोई ब्राह्मण जाति का पुजारी कह्दे कि थर्म का प्रचा! 
तो आह्मण दी कर सकते हैं, क्षय और वेश्य ब्राह्मणों की बराबरी 
कदापि नद्ीीं कर सकते; महात्रीर का ते! नाम है, काम तो उनके 
ब्राह्मण शिभ्यों का है । यह भी जातिमद के कारण की जानिवालौ 
यश कौ चोरी है । इसी प्रकार किसी आदमी में द्वव द्वागया हे 
तो उसकी सफलताओं का ्रय दूसरें। को देना, उसकी सफलता की 
चची में उसका नाम भी न छेना या दबेछुपे शब्दों में गाण बनाकर 
लेना आदि भी चोरी है, क्योंकि श्समें विपक्षी क| यश चुराकर बढ़ 
बोरी का माल अपने पक्षवा्ं का दिया जाता है । 

१४-दुनियां को बताना कि हमने इस चौत का त्याग 
किया है परन्तु छुपकर, या इस ढंग से जिससे लछोगोंको यह पता 
ने छगे कि हम इसका सेवन करते हैं, सेवन करना चोरों है ! रात्रि- 
मोजन स्यागी समाज से छुपाकर--उप्तपमाज से छुपाकर कि 
जिसके सामने उसे प्रगट करना है कि में अमुक का त्यागी हूं : 
रात्रिमोजन करना चोरी है । हैसी प्रकार अन्य सब स्यागेकी 


बात है । ह 
इस प्रकार यश की चोरी भौ चोरी है । 
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१७५-दूसरेके नेजिक अधिकारोंकी भो चोरी होती है । 
स्टेशन पर टिकिट खरीदनेके किये या ओर किसी जगह्पर बहुतसे 
आदमी एकत्रित हैं । उनको क्रमशःटिकिट आदि लेना चाहिये 
पह्तु क्रम मेग करके अपनेसे .पंढिले वाढोंकी परीह न करके 
शक्तिसे, चच्चल्तासे, घृष्टतासे पठिले थिकिट लेलनाभी चोरी है । 
रेलमें हम चार आदमियें।क्ी जगड़ रोके हुए हैं । जगह यदि खाकी 
पढ़ी हो तो उसत। उपयोग मलेद्ढी किया जाय परन्तु जब दूसरोंकों 
बैठनेकों भी जगह न मिले, फिर भी अधिक जगह्को रोके रहना 
चारी है । जगह होने परी दूसेर यात्रियोंकों, न आने देना चोरी 
है । टिकटके दृष्टान्तम हम दृसरेंके अधिकार --समय---आराप् 
आदिकी चोरी करते हैं | रेलमे बैठनेक्ी जगहकें, दृश्टन्तम इन सब 
का चोरी स्पष्ट है । 


इसप्रकार दम जीवनमें पद पद पर चोरी करत ई । इनमेंसे 
बहुतसं। चोरियोँ केवठ हमारे पापकी ही सूचना नहीं देती किन्तु 
वे हमारी असम्यताकी भी सूचना देती हैं । थे करियात्मक चोरियोँ 
जन हमोरे मनमें भी स्थान जमा लेती हैं तबमभी थे चोरी दी 
कहलाती हैं इन उदाइरणोंसे चोरोका स्वरूप समझ में अजाता है | 
चोरियेंकी सूची बनाना ते असम्भवही हे परन्तु 3सका श्रेणीविधा" 
करना भी कम कठिन नहीं है । 

अब अर्दिसाक्रे अपवाद ये, सत्यके अपवाद ये. तब इस 
बअतके अपबाद न हैं। यह कैसे हो सकता है ! बादिरी अहिंसा| और 
बादिरी सत्य कभी कंभौ कल्याणके विरोधी होजांत हैं; इसलिये 
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कल्याणका रक्षावे: लिये गद्य दिशा और वाह्य अमत्यक्रा उपयोग 
करना पड़ता है . कल्पाणकर होनेसे द्विसाको हिंसा नहीं माना 
जाता । ये सब्र बातें अचोये बतके सम्बन्ध भी हैं । इसलेये इसके 
भी बहुतसे अपवाद हैं । उदाहरणके तौरपर पाँच आयबाद यहाँ 


बताये जाते हैं ! 


१ किसाओ प्राणकक्षा, खात्य्परक्षा आदि के लिये उत्तक 

हितकी दृश्सि चोरीऊरन। अनुचित नहीं है । 
... जैसे को६ आदमी विष खाकर आलहल। करना चाहता हैं ' 
मुझ्त मालम हुआ कि उसेने अमुझ जग विष रकवा हे मैन जाकर 
चुरा लिया ते। यह वास्तत्रमे चोरी नहीं है। इस॑प्रक्रार रोगीकों 
अपध्य से बचानेके डियें अपव्यकी चोरी करनाभी चोरी नहीं 3 ' 
पहिछे कहा या कि ब्चेंधि छुपाऊर वत्तु जाना बोगे «० परल्तु 
अंगर यह माड़म हो कि इस चीजकों खिछानेस बच्चे बमार 
होजोयंग तो उन छुपाकर खानाभी चोरी नहीं ढे । ये इस 
अपवादकी ओटम हम व्त्विक चोतेकी भी अचोय कह संकेत ई, 
परन्तु कद्ट सना एक जात दे और द्वोन। दूध बात । अपने 
भा्बोंकी हम अपनस नहीं छुपा सकते । 

२-- अन्यायसे अथवा अनधिकारी होने पर भी अगर 
फिसौने किती बलुकों अपने अधिकारमे कर ढिया & तो उसे 
चुरान! चोरी नहीं है। जैसे मानछे। किसी पुठेखकने जेनसमाज की 
भलाईके लिये कोई ग्रेथ बनाया और वह प्रेप किसीके द्वाप लग गया 
जब चह अपनी प्रतिष्ठाको बनाये रखनेके लिये या और किसी 
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लायेबरा उसका उपयोग क्रिसीका नहीं करने देता, या उसको 
बत्रोंद दो जाने देता 6 ते उ8 म्रंथका चुरा उना उचित है । 
किसी ऐसी अनुचित प्रतिज्ञामं बॉपकर अगर पढ़ ग्रंथ मिले, जिस 
प्रतिज्ञासे समाजके कल्याणमें बात पड़ती हो ते उसे ते।ड देनाभी 
उचित है अथवा क्िसीने . ऐप साधुका वेष बनाया द्वो जिसके 
अनुसार वह परि्रद्द न रख प्कता द्वं), फिरभी बह परिग्रह रखता 
हो ते। उसका परिग्रह चुरा लेना भी उचित है; क्‍योंकि वह इस 
परि्रहको *लनेका अधिकारी नं है : 


३ - अत्याचार रोकनेके लिये अगर चोरी ऋरना पढ़े तो 
बढ़ भी उचित है । एक आदमी खुन करनके लिये छुरी लिये बैठा 
हे । मौका पाकर उस की छुरी चुरा लेन|भी उचित दे । परन्तु य: 
याद रखना च.ढ़िये कि अन्यायते खुन करने पर जे। उतारू दूं 
उस्तीकी चे॥॥ उचित है । जो आत्मरक्षारे लिये छुटी लिये अल ई , 
उस री आत्मरक्षाका साधन चुध्ष लेता उचित नहों दें : 

४- अन्थायका विरोध करनके छिप था तत्याग्रह् करना 
दो और उसमें अधिकारी की आज्ञा के अन' को£ वकछु उठाना हे| 
तब ते वह चोरी है ही नहीं ' चोरीौ+ सथ्को रक्षा गढं। द्वोती । 
सत्याग्रह में तो सत्यक्री रक्षा भौतरसे भी हो्ट। है और जादिरिसि «& 
होती है क्योंक्री वद अधिकारीकों सूचना दे देता है के मं केस 
करनेके ढिये आने वाल हूँ | इसलिये बाह्मर्रष्टित भी सत्याम्रदके 
ऊपर चोरीका छींग नहं। पड़ सकता और भीतरी दृष्टिस तो बह 
ढक हे ही । 
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७--जिन बातों को स्वॉकार करनेमें सिफ् छज्जाडी आधक 
है, जिनके प्रमट रएना सम्यतानुमेदित नहीं है, ऐसी क्रियाएं छुप 
कर भी कीजौय तो भी क चारोमें शामि७ नहीं हैं । जैसे पतिपत्नीका 
प्रेमकीड़ा, आदि । परल्रोसिवनका छुपाना इस अपवादमे नहीं! 
आसकता, क्योंकि उससे ते। हम समाजकों भोका देकर उसके 
नियममंत्र करते ह । पतिसीकी करोड आदितँं ये बाते नहीं ४ । 

इस प्रकार चोर के रूप और अस्तेय बतके अपवादों# 
कतिएव नियमों ओर उदाइरणोंसे इस अत के समझनेमे सु्भाता 
हाजाता है | और नी आअ,त्रोद मिल सकंगे परत्त चोरीका स्वरूप 
समझ लेनेसे उनका! ममझन। कठित नंहों है । 

सेकरुपी --सेक ल्पपूवेक अन्याय किसीका पस, यश, 
अधिकार आदिका चुराना | 

आरम्ती....दूसरके हितके लिये चोरी करना जेस अपवादके 
पहिले नियममे बताई गे है । अथवा अनजानंम कभी चोरी 
होजाना । 
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उद्यागी-- भपन आविष्कारी तथा न्यायोत्रित गृदढ रहस्यों 
को छपाये रखना उद्यागी चेय हैं 


बिरोधी -युद्ध भांदिमें तथा न्‍्यायोचित आत्मरक्षाके कायमें 
चौये करना पड़े तो वह विरोधी चौये है । कोह भादमी अपने राष्टु 
पर अन्योयतते आक्रमण करता हो तो उसकी युद्ध सामग्री चुरा 
हना, छीन लेना आदि विरोधी चौथे है । 

इनमें से संकल्णी चोर) ही वास्तवबम पृणे चोरी है, सक्िये 


ब्रह्मचय ! [९७ 


उर्ताश पूग तयात करता चाहिये । बाकी तीन का ते यथवाशाक्ति 


सयमढी पर्याप्त । है 


ब्रक्षचये 


शा्रोने अह्त्र+का अर्व अनेक तरहका किया भया हैं । 
ब्रह्मन चथों ऋरा[-आत्ताने छीन डोता १मं सेबम का पान करना 
ब्रह्मचय है. इन अथे के अचुसार अआऑदिसामी अक्मचय है, सल्यभी 
ब्र्मच4 हे, अचोय नी बद्मव4 हैं, अखिद भी अझचये दें और 
ब्रम्नव4 ती अक्मव4 दे ही | परलु जब सेयमक्रे ऑहिसा आदिक 
पॉच भेद कि जाते है तब उसका थे व्याएश अथ नहीं मना 
जाता + अहम वाका अब हैं मेथुनका त्याग । इसी अथको मानकर 
पह चलुथ अत बनाया! गया है । 

यद्य बद्य चपर्क। महत्ता शाम बहुत बत गई गई है. और 
प्रायःसभीन ए+# स्वत्से उसे एक महान जत बतछाया है, फिर मी 
यह एक प्रश्न हे कि अग्नतयका वन है क्यों ! और मेथुनमे पाप 
क्या है ! मनुष्य समाजकोी टल्विस्ताऊे छिये मेथुन तो आवश्यक हें हो 
मैथुत करनबलि दोनों पात्र [स्री और पुरुष| सुखानुभव करते हें, 
इसमे क्रियीके अविकरे।का नाश मी नहों होता, किर क्‍या बात हे 
कि इसे याब साता बय। ह ? हो, बठात्कार पाप है, परपुरुष-+बन 
या परस्नीसेबन पाप है, यह कहना ठोक हैं । पल्तु बछात्कार आदि 
इसलिये पाप नहीं कई जा सकते ।क उनमें मैथुन अप्ग है, झिल्तु 
इसलिये पाप कहे जा सकत हैं कि उनमे जबदस्ती की जाती ढे 
इसलिये वह दितालक हैं. उसमें छुपाकर काम किया जाता है 


पक कि ' अर 
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इसलिये चोरी है, आदि । परन्तु जिस मैथुन में जबरदस्ती नहीं हे, 
चोरी नहीं है, उसे पाप कैसे कद्दा जा सकता है ! 


मैथुनमें रागपरिणति है, इसलिये उसे पाप कहा जाय तब 
तो मोजनांदि भी पाप कढलॉयंगे : प्रत्येक इन्द्रियकां विषय पाप 
कद्ठछ।यगा । यदि उन ध्षत्रक्रों पाप माना जाय तो पापकों पॉचढी 
भागेमें विभक्त क्‍यों किया ? भेथुनके समान अन्य इचद्धियोंसे विषय 
को भी खतंत्र पाप गिनना चाहिये था । अथवा अह्मचर्यकों भी 
भेगेयमोग परिणाम नामक अत ने रखना चाहिये । इसे प्रधान 
पापोमे क्यों गिना ? इन सत्र समत्याओंकरे ऊपर विचार ऋरनेके 
पहिले अह्मचयके विषयमें कुछ ऐतिवालिक विवेचन कर लेन' 
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यह बात प्रसिद्ध है ।क महात्मा पार््रताथके समयमे चार ही 
ब्रत थे, अह्म चयत्रत नहीं। था । अह्मचर्यका नया अत बनाये मदात्न। 
महावीरन : अब अद्न यह हैँ कि यदि उत्त समय अह्मचबब्रत नह 
था तो क्या उस समयक्रे साथु सातत्नीक थे? अथबा हर कला 
स्री सम्बन्ध स्थापित कर ठते थे ! अथवा ब्रह्मच्रतक। पछन 
ते करते थे किन्तु उसे अपरिप्रद्ञातन शामिल करते थे । जैनशा,्रो के 
अनुसार पाश्रतीयके साधुमी अक्षय4 रखते थे, किन्तु उस वे 
अर्परिग्रहपे शामिल करते थे | परन्तु ३8 पतन यह सन्देंद तो रह 
है। जाता है कि जैनशा्रोका यह समन्वय प्ेतेहातिक दृष्टि 
(धराआग्मंग्ण ८४४००) किया. गया. हैं. या संगतताकी . दष्टितत 
(०टवांव्य ०४४०५) | पाग्नतीयके श्रमणेंका और मह्दाक्षा मद्गावीरका 


कर 
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जत्र समझौता होगया और दोनेंकी रकद्ठी परम्यस मानली गई तब 
यद्द बहुत मम्मव हैं कि एक परम्परा मिद्ध करनके लिय ऐतिहासिकता 
को किनोर रखकर संगतताकी दृष्टितिं समन्वय क्रिया गया हों । 
जैनशार्त्रेके देखनेस यह बात माफ मादूम होती है कि पार्श्तीयमें 
शिथिलाचार बहुत आगया था, उस समयके मुनि ऐस्याश और 
कष्ठोंकी ने सहनेवाले ढहोगय थे हैं । 

खैर, माना  मैथुनीविशति अर्पीरिग्रह्नतमे शामिल थी परन्तु 
इस भी इतना तो माइत होता है कि उस समय ख्रीसवनका प्राप 
इतना ही बड़ा था जितना स्रादिष्ठ भोजन या अन्य किसी इन्द्रिय 
विषयके सेत्नका पाप हो सकता है। मड़ात्म महावीरके जद 
ब्रह्मययकी जो महत्तपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, वह उसे पढ़िले प्राप्त 
नहीं था। 


# ७ ब्ध/ 


जैनशाब्रोन ही. क्या, दुनियोकि तमी इतिदासों 
विषयके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि पहिछे मैथुनकी छोग के 
नहीं समझते थे, यद्यपि ते अहिला, सत्य, अचैाय ओर त्यागेज, मी । 
उच्चलर मे गने लगेगे । 


जय 


इ्ल 


न्प्ध १ 


पर्व 





$ जे मिप्ेगेपत्रयान्त सिसेर मारूए पचायत्रे। ताविनलेगे अणर्ग 
हिमव्राए निवायमेसन्ति | <का्ैपार्खनाथ तौ्प्रतजिता गच्छवाविन: एव 
शीतादिता निब्रात+पन्ति घंध शाहादिका बसती बता ना दरहिता: प्रार्थर्या-त । 
किंच इह संघाटीशबेत शौतायनोदक्षय कल्यद्धथे अगर वा मछते , ताः संघारी: 
शौतादिता बे प्रवेश्या-्मः एवं शौतार्दिता अनगाराः अपि विदधाति--आच।शज्न 
९-० "१६३ ॥ 


हू] न्‌ के + 
१०० ] [ अन-धमम-ममांस। 
महाभारतके अनुसार तो सतयुगम ब्रियों। ब्रिडकुछ स्वच्छन्द्‌ 
थी । वे चाहे जिसके साथ चली जाती थीं, उस समय उसमें अथभ 
नहीं माना जाता था, वद्र धन द्वी था | यह धम उत्तर कुरुल अभी 
भी पाला जाता है | इस सवाजमें भी जिव्राहकी मर्यादा अभी योड़े 


५ ६ 


दिनोंपे आई दे जो कि उद्दाउकके पुत्र श्वेतकेतु न चलाई ४ हे ' 


द्रौपदी पाँच पति+ रखतीयी और फिर भी सती थी। इसीपकार 
हजारों ल्लियोँ रखनेवालि रज। लोग भी अणुब्रती कहछात थे । इत- 
नाही नहीं, किन्तु वेश्यसिव॒त करनेपर भी उनका अथुव्रत नष्ट 
नदी ढ्वोता था | 

चर ब्फ् ३ कु रे /५७, ्ज। 

जैनशासत्रोंक अनुसार आदिम युगर्म (भोगभूमिके युगम ) 
बढ़िन भार्दी पतिपत्ती बनजाते थे | बादमें यह रिवाज नो बन्द 
हुआ; फिर मामावी लः्की हेनेमें कोई ऐतराज न था । इससे 


हे ॥० को 


किक व (७ चऊे हर [0] कया (5 
माद्ूम होता हे कि मैथुन के विषयम पुरान छ|गाक विचार बहुत 
साधारण थे । 

]] अनाडृताः किलयूरा जिय अध्मत्‌ बशनने । कामाचार विहारिण्य 
खतंत्राधाबहापिनि ॥ तापां व्युच्चयागानां कीमारालयुमगं प्रीत्‌ नाथर्ओमों ६ 
भूदरारोहे तहिवर्मः पुराध्मत्र[॥ तमयापि विवीथन्ते तिथस्यानि गा प्रजा । 
उत्तरेपु च रमो* कुरुषया।े पूस्यते ॥ अस्मिस्तुछोके न चिरान्मयर्दियं शुचिश्मिते 
उद्दालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्वेत के;)ना ॥ मे भा. आदिपर्त | 


+ एएण॑ं मए पंचपंडबा वरिया, तते ण॑ ते्सिं बासुदेव पामेक्खाएं 
बइणि राय सहस्साणि महया महया सद्देण उम्बोसेणा २ एवं वयाते सुबरियं खल़ 
मेदेवहए रायवर कन्‍्नाएं। ... हत्विणानुरे नयरे पंचण्ड पंडवा्णं दोधतीए 
ये देवीए कड्माणकरे भविस्सीत । पायधम्मकहा १६-१२० । 
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इस विषय ज्यों ज्यों छुशर होता गया त्वथें। त्यों हमोरे 
साहित्यमें इन धुधेरे रूपेंके वर्गन बढ़ते गये और पुराने रिवाओोंके 
बर्णन नष्ट होगये । फिर भी तो कुछ बचे हैं, वे कुछ कम नहीं 
हैं । परन्तु जिन देशों ओर जातियोंमि इसे प्रकारके घुघार नहीं हुए 
उनमे मैथुन सम्बन्धी स्वच्छन्द्ता अब भी थ३ जाती हैं । हमोरे 
पड़ाती तिब्बतमें जिसे सेस्‍्कृतमें स्व जिविष्टप कहते हैं, आजभी 
एक एक खसत्री अनेक पति रघ्वती हैं । 


# 
प्ठ 


बेत्ीकेन शाइर आजते पॉचिदजार वर्ष पाले एक प्रापद्ध 
नगर था, जो भूगमंत्थ होगा | उसकी खुदाई बहुत वर्षोते होरही 
हे, जिससे हजारों वर्ष पुराने सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश 
पता है । खुदाश्में के शीलाछ्तूप मिछे 6 जो चारहआर वर्ष 
पुराने हैं और जिनमें उए समय के कानून खुदे हुए हैं । उससे 
मालठम होता है कि उस समय वहीँ देशकी अत्यक ञ्रौको-बढ़ अमीर 
हैं। या गृरीब-जीवनमें एकबार वस्या अवश्य बनना पड़ताथा । माता 
पिता अपनी छड़क्रियोंको और पति अपनी पत्नीकों पैसा ठहराकर 
परिमित समयके लिये दूसरोके हवाले कर देतेथ । वहांपर ,ल्नियाँ 
एकर्दी साथ अनेक पतियोके साथ शादी करती यी । पीछेसे 
उरुऋमगिना नामके एक सुधारक राजाने बहुपतित्वकी यह प्रथा 
बन्द करदी । 


| का. रु 


सीथियन जातिमें प्रत्येक ख्री प्रत्येक पुरुषकी पत्नी है । इस 


ध्द 
5 


प्रथासे वे लोग यह बड़ा छाभ समझते हैं कि इससे सब पुरुष 
आपसमे भाई भाई होकर रहेंगे । कौरम्बा जातिमें भौ ऐसाही अभेद 


१०२ | [ जन- धम-मौ्मांसा 


समागम होता है । 

केल्टिक जातिमे तो माँ और बढ़िन को मी पत्नों बना लिया 
जाता है | यही बात पेडिक्स ओरेत्रियाके लाोगोंभें है । 

चौनमे फूर्बाके राज्यकाल तक यद्द प्रथा थी कि समस्त 
पुरुषोंका समस्त ख्रियांपर समान अधिकार था | 

आस्ट्रेलियाम कमारी अवस्थामें व्यमिचार करना बुरा नहीं 
समझा जाता । वहाँ पाहले विवाह की प्रथा थी ही नहीं | जब 
वहाँ कुछ छुधारकान विवाहकी प्रथाकों चलाना चाहा ते स्थिनिपा- 
लकोने यह कइकर बहुत विरोध किया कि इससे हमारी छतस्त्रत- 
का अपहरण द्वोता है। परन्तु सुधारक, जो कि विजयी वननेके 
लिये ही पदा होते हैं, जब वल्वान्‌ दोंगये तो छितिपालकोंओ 
उनके साथ समझौता करना पड़ा और इस हातपर उनेने विज्३- 
प्रथाकों अपनाया कि विवाहके पहिले प्रक्र कन्‍्याओे वेश्या का 
काम करना चाहिये | 

अर्मीनियन जातिकी कुमारी ठडकियोँ बदया जीवन वितानिक 
लिये भनेटिस देवीके मान्देरम रब दी जाती था । इसके बाद जे 
किसी एक पुरुषस विवाह करतोथों । 


है] 


नह ् 


प्राचीन रोमम, जो ख्रों विवाह के पहिल वेशयाबूसि में अगर 
कुछ धन पेदा न करले तो बढ़ घृणाकी इंष्टि से देखी जाती थी । 
रेड इंडियन जातियोंमें भी यह काय उचित समझा जाता है ! वहाँ 
कुटुम्बियोंबी अनुमतिसे ख्रियों परपुरुषास प्रेम-मिक्षा माँगती हैं | 


किचनूक जातिके लोगेंके यह्हाँ जब कोई मेदमान आता है 


ब्रह्मचये |... । (०३ 
तब वे अपनी पत्नी या बेटी सहवासके लिये उपस्थित करते हैं । 
मेहमान अगर इस मभेठकों अछीकार करदे तो इसमें वह घोर अपन 
समझता दे । चुकची जातिमें भी ऐसा ही [खिज है। और यही 
द्वाल उत्तरी एशियाकी कमैश्फैडेड और अछीढत जातियोंका है । 
एल्किमो जातिमे दो एक सात्रिक लिये दो मित्र अपनी 
ब्रियोकों बदठर छेते हैं । इस प्रकार अपनी ख्रौकी मित्रके हवाले 
करना मित्रताकी पराकाष्ठा समझी जाती दे । ऐसा मादूम होता है 
| भारतवर्ष में भी ऐपता खिज था। यहाँ भी मित्रकों पत्नी समर्पित 
करके मिजताओी पराकाटा अतलाई जाती थी | इप्तलिए इस पकरारके 
बरित्रोका चित्र जेनपुराणमें भी पाया जाता हे । 


विमलसू रके 'पउमरचारिय! और रविप्रेणा चार्व के पद्म चरितां 
दो 'नत्रोंकी एसी दी कथा है । यद्यपि इस प्रकार पत्नीप्रदानको 
जन।चार्य अच्छ। नहीं। समझते, किर भी इसमे इतना ते मादधत ढोता 
दे के यढकी समाजव कहीं और कमी ऐसे राज होंगे तभी ऐसा 
चिजण किया ढ, भेड़ वे थीछे से निदर्नाय होगे | खैर, बढ़ 


|] 
न] 


कथा इस प्रकार है । 

पुभित्र और प्रमव नामओ दो ।मैत्र थे । छुमित्र महाराजा था 
और प्रमत्र मामूठी आदमी । परन्तु तुनितने वते देकर उसे औवगान्‌ 
बनादिया था | एक बार सुमित्र एक जंगठमें पहुँच गया । पड़ो एक 
भीडने उत्तके ताथ अयनी लड़की (बनमालछा ) का विराह कर 
दिया । इस नवतिव्ाह्विता पत्रिकों देख कर प्रमकक्ी काम ज्वर 
होगया | सुमित्रने जब बौमारी का कारण प्रभवत्ते पूछा तो उसने 


१०४ | [ जैन-घ्म-प्रमीं स। 


कहदिया कि भेरा चित्त तुम्हारी पत्नौपर आम्क्त होगया हैं | उ्धन 
जाकर तुरन्‍तही अपनी ज्रीसे कहाकि तुम मेरे मित्र क्री इच्छा पूरी 
करो, में तुम्हें एक हजार प्राम दूँगा । यद्द सुनकर वह अपने पतिके 
मित्रकों सन्‍्नुष्ट करने के लिये गई « उप्तका पति भी छुपकर उसके 
पीछे इस आशयते आया कि अगर यह भरे मित्रक्नी इच्छा पूण न 
कोगी ते इसे दंड दूँगा । 

पछित उसके मित्र अभत्रकों दी यह काये अनुचित माद्धूम 
हुआ परन्तु इससे किसी समयक्ेे वाताबरणकों जानके पर्याप्त सावन 
मिलते हैं | इसलिये एश्किमों जातिका यह सि्राज़ अनुषित होने पर 
भी आश्चयजनक और भारतके लिये अभृतपूत्र नहीं मात होता । 

मोंगोलफरिन, डोडा और डक्रोठा जातिभे सतील का जरा भी 
मुल्य नहीं है । 

नाइकेर भुआमे वें एक छओहारके दिन सभी ब्रियोंको 


व्यभिचार करनेके डिये छुझ् दी जाती हें । हमारे यहौक। द्ोगीका 





है ला प्राणममस्थास्य दुःख खरन्नीतिम्ितकम । तामाथु प्राहियो प्राज् 
सुम्रित्र। मितयवस 5: । २६ । अधितयच्व ययेतरा सजेस्ना स्वानुक्ो 5का ; ततोनि- 
ग्रहम्ेत या: कतौस्नि सुविनिश्नन्‌ ॥ ३: ॥ जय यात्रया बूजा काम संवाद- 
विष्यांत , तनेग्राय्रसत परग [जयिष्यामि शुद॒र्री । ३५ | पद्मचारेत पर्त १२ । 

ननिऊण तन्‍स चरुगे प्रवो परिकरह इक्ब्उथती , दद्ण तुख्स हद 
सामिय आयडय पत्तों । १८। सणिठण वयणमैय भणइ तामती निध्ामु वणम्रार् 
त्रद्ध तुमे ब्ीमत्था प्तसयास पस्स्‍्नधुही | १९! गाम सहस्स सु््दार देभितु् 
जइ करेहिमित्तहियं । जहते नेच्छासिथद्दे घोरें ते निग्गहं काहू २० भणिऊण 
वयणमेयं बणमाला पत्थिया समतओ से पत्ता प्बगारं तेगय सा पुच्छया 
सहसा २१ पट्सचरिय उदेस *२ 
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त्यैहार शायद ऐसी ही किस्तौ प्रथाक्रा भग्नावशेष है और यहाँकी 
कुमारियोंकों तो ब्यभिचारक्की पूरी छुट्टी है। वे वेश्यावातिते पढिखे 
घन कबाती हैं, फिर उस्री घनसे अपना जिवाह करती हैं । 

रेडकरिेन लोग ख्ली-पुरुषफ़े अमेद समागमका खुब समर्थन 
करते हैं । अगर उनको कोई इस प्रथा को बुराई बताते तो बाप- 
दादों कौ दुह्टा३ देकर बे इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि-वाह ! 
बड़ ते। पुरानी रीति है । क्‍या हमारे पुरखा मृखख थे ! 

अपर कोंगो, टहीटी, मेकगेनेशिया, कण्दीन, और पल्यूद्रीपर्क 
रहनेत्राली नातियों में अपनी बहिन-भर्टी को थोड़े धनके डिये चाहे 
जिसके हजारे कर देते हैं | इससे न तो उनकी #जतमें बच्चा ढगता 
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हू न उस कुमारी के विवाई॥ कुछ अड़चन वैदा होती हैं । 

वेडठियाक छेगेंनें किसी कुमारीकों सत्स बड़ी शोभा यही हे 
के वह बहुतत बुबकोसे फंसी हो । उसके पीछे अगर युवकोंका 
झुंड नहों चढता ते उप्तके उिय यह अयमानकी आंत हे । अगर 
कुमारी अवस्था दं। उसके बच्चा पैदा होजाथ तो इससे उसका 
सनन्‍मान और भो बढ़ता हे । इससे वह अ्रमन्त धरा विबह्ी जाती 
है और उसके पिताकों खूब बन नो निलता है । 

बिपच। जातिके किसी पुरुषकी अगर यह माप होजाय के 
डप्तकों पत्नोका कुमारावथने किसी भी पुरुषफे साथ सम्बन्ध नहं। 
था ते| वह इसलिये अपन भाग्यक्रों कोसने रुगता है कि उसको सर 
इतनी तुच्छ है कि बड़ किसी भी पुरुषकों आकर्षित ने कर रूकी । 
प्राचीन जापानियोंम यह स्विज था के पिता का ऋण 


[का ह 


चुकानेके लिये सन ब्यभिचारसे धन पैदा करती थी | और जब 


१०६] [ जैन-धमे-मौमां पा 


लड़की इस प्रकार पैसा पदा करके आती थी तत्र कमाऊ पृतकी 
तरह उसका सन्मान बढ़ जाता था | 
नीतिके अन्य अंगे पर भी ऐसा ही विवेवत किया आसकता 
जिप्से मादूप होगा जि दइजारों वर्षोके अनुभत्नन मनुष्यकों 
नातिषम की शिक्षा दी है । आदिमयुग में मनष्य हिंसा, अ्िंसा 
आदिको नहीं समझता था । घीरे धीरे सुब्र शान्तिकी खोज करते 
करते उसने अहिंसा आदि का आदिष्कार किया | उन ब्रह्मचयंका 
आविष्कार सत्रेत पिछला है| इसलिये महात्मा पाश्वताथक्के युगमे 
सार ही बरत हो, यह बहुत स्वाभाविक हैं पटिसे महात्मा महारने 
ब्रह्मच॒य नामक नया वबत बनाया । 


इंदिहासके ऊपर इस प्रकार एक विदंगम इृष्टि डालनसे इतना 
तो मादूम होता है कि मनुष्य समाज ने मैथुनकी पाप बहुत देश 
समझा । और उसे छतंत्र पाप माननेकी कल्यना ते! और भी दरमें 
उठी । इप्तका कारण यही है कि मिप्त प्रकार दिसा झ5 चोरी आदि 
साक्षत्‌ दृःवके करण 6, उम प्रकार +ंथुत नहीं। परिऋहमें ते 
मनुष्य बहुतता सम्यात्त एकालत करके दृसरशाका गराब। आर बकाराम 
कारण द्वोत। है, परन्तु मैथुन तो इतना भी दाष देखनमें नहीं आता । 
इस प्रकार अन्य सत्र पा्पोकी आवक्षा भेैथुनकौं दुःखप्ररता बहुत 
कम होनेसे प्रारम्भक्रा मनुप्यतमाज इसे पात्त ने गिनसका । पीछे 
जब इस अधिक अनुभव हुआ, उप्त अनुमत्रसे उसे सूक्ष दृष्टि प्राप्त 
हुई, तब वह मैथुनकों संयममें रखनेका तथा पूर्ण अह्मवर्यकरा 
आविष्कार कर सका | फिर तो इस दिखा में समाज इस प्रकार 
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सरपट दौडा कि उसे मयादा का भी खथाझू न रहा। ब्रह्मचयके 
नाम पर स्रियोंकों जीते जलूनिका, उन्हें बलादेधव्य देने का भी 
रित्राज़ पड़गया । 

मैं पढिले कह चुका हू कि धरम सुखरे लिये है | इसडिये 
जो सुखका कारण है वह धम हे; जो दुःख का कारण है वह 
अधम है | इस कसेटी पर कसकर यहाँ वित्रार करता चाहिये कि 
मैथुन कितने दुःखका कारण है ! 

१-पराघीनटा दु,खक्ा कारण दे । अन्य इन्द्रियोंके विष- 
योंमे जितनी परावीनता है, उसभे कइ गुणी पराधीनता मेथुनमें हैं। 
अन्य इन्द्रियोमें भोग या उपमोग्य सामग्री जड़ या जड़तुल्य होती 
है इसल्यि उसमें इच्छा नहीं ह।ती, जिसका हमें खयाल रखना 
पड़े । परन्तु मैथुनमें दूसोक्ी इच्छाका पूरर खयाल रखना पढ़ता है। 
अगर खयाल न रकवा जाय ते बड़ दिसएतक आर नरिस होजाता 
है | इसलिये वह अन्य विषयेक्ी आज्ञा दुःखब्द है । 

२-उपयुक्त विपनता हेनिस उसने पौछेका कयमार और 
बढ़ता है । जैसे गमोघानादि होने पर जीवनकी शक्तियाँ 
उतीके सेरक्षण आदिने ख होने लगतो है । 


है. बिका 


जो विश्वकों कुटुम्ब्र मानकर उसकी सेवा करना चाहता 
है उनकी शाक्तियोंका बहुभाग इस छेटेसे कुटुखकी सेत्रामे छग 
जाता है । और इसके ण्यि उसे थेडी बहुत मत्रम पर्प्रिहादि 
अन्य पापों को भी स्वीकार करना पढ़ता है 


जे ७ 


३-अन्य इन्द्रियोंके विषय शार्यरिक और मनासिक शाकफिका! 
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क्षय नहीं करते या इतना नहीं करते जितना मैथुनसे होता है। 

बल्कि भोजनादिते शक्ति की इद्ठि सके होती है । इसडिये भौ 

मेथुनकाी अन्य विषयोंकी श्रेगौसे जुदा किया गया है। 
४-मैथुनसेत्रनके बाद एक प्रकारशी ग्छा/नि पैदा द्वोती है 


७ ० ० / 


इसलिये यह सुख पीछेत्ते ग्लानिरूप दुःख का देनेवाल है। 

७५-इस में स्थायिता नहीं ६ । 

६--जल, व.यु ओर भोंजनादि जिस प्रक्नार जीवनके लिये 
आवश्यक हैं, उत्त प्रकार मैथुन नहीं । इसलिये मैथुनसेवन विकारों 
की तीत्रताका सूचक होनेते पाप है । 

प्रश्ष--जिस्त प्रकार भोजन वगैरह शरीरक्ी माँग है, उसौ 
ब्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग है | शरगरकी इस मोँगकी अगर पूर्ति 
न की जाय तो इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है” ओर अनेक 
तर्क बामारियां भी पेंदा दो जाती है । 

उत्तर--बमारियों पैदा दोती हैं तत्र, जब इच्छाएँ तो पैदा 
होकर हृदयमे घृमती रहती हैं और उनको कार्यरूयम परिणत 
होनेका मौका नदीं निठता | परन्तु उन इच्छाओंका अगर रुपान्‍्तर 
कर्दिया जाय ते मैथुतकी आवर्क्ता नहीं रहती । ऐसी वासनाएँ 
मातृ भक्ति, भगिनाध्रिम, पुर्ववात्सल्य, जिश्वप्रेत, दोनक्षेव आदि अनेक 
सदूदृत्तियोम परिवर्तित दो सकती हैँ । जब हमारे ऊपर बोई भयेकर 
विपत्ति आजाती है या असद्य इष्टतरियोग द्वोजाता दे तब ऐसी 

श 


को . ( 
वासना ठुप्त द्वो जाती है अथत्‌ उसका रूप परिवर्तित हो 
जाता है | 
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प्रश्ष--जब तक इन सदृदृत्तिय का प्रभाव तीत्र रहता है 
तभीतक वे मैथुनकी बासना परिवर्तित करती रद्दती हैं, परन्तु कोई 
भी संदृवृत्ति सदैव तंत्र नहीं रद्द सकती | ज्योह्दी उसमे कुछ 
मन्दता, आयगी, मैथुनकी वासना अपने ही रूग्मे काम करने लगेगी । 
उत्तर- ऐसे भी कुछ असाधारण छोकोत्तर व्यक्ति होते 
हैं या हो सकते & जिनकी सदूब त्तेयोँ सदैव इतनी तीत्र बनी 


च्ड (७ ४ 


रहती हैं जिससे कामब्रामना पश्ितितरूपमें ही बनी रहे 
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यह बात अबवर्य है कि ऐसे व्याफ़े कराड़ोमे एकाष ही होते हैं, 


परन्तु होते हैं । फिर भी यह राजमाग नहीं कद्ठा जा सकता इस- 
हिये उचित यही है. कि इस प्रकार तीत्र बेग के समय विज्वाहित 
जीवन जिताया जाय | आजकलके हिसाबते पचास वष तककी उमर 
तक इस प्रकार जीवन विताना चाढियें * इतना समय ते बहुत ४] 
प्राप्त हे, परन्तु इससे भी कम समयर्भ इस वापनाका वेग इतना 
मंद हो सकता है जे। कि सरलतासे दूसरी सदूदत्तियोंसे रूपमें 
पश्चिर्तित किया जा सके | 

मैथुनकी बासनाका वेग सामाजिक परिधिति पर भी नि 
है | कई प्राचीन जातियेँ ऐसी भी हैं जिनमें कामबासनाकी आश्थे- 
यजनक मन्दता पाई जाती है | ब्लियेंका मात्तिकषम कामब।सनाका 
ही सूचक है परन्तु ऐस्किमो आदि जातिक्री ख्रियोक्रे वषनें तान 
बार ही ऋतुकाढ आता दै । इसी प्रकार पुरुष भी कामरा अबिग 
कम  होनेस दाप्रही स्खलितर्बाय नहीं होते | ये पत्र बातें बशपरम्प- 
राका फल है | परतु जिन ढोगेंशो यह परिणथिते प्र.्त नई दै वे 
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कुछ समय संयम मैथुनसे अपनी वासनाओंके बेगको कम करें, 
बादमें उसको अन्य सदवृत्तियेंम परिवातित करें । 

प्रक्ष--मैथुनमें जो आपने दोष बतझाये ६ उनका बहुत 
कुछ परिद्वार किया जा सकता है । अगर पति-पत्नी दानोंह्ी प्लेयमी 
हों गे उनकी इच्छाओंका बलात्कार एक दूसरेंपर नहीं हो सकता 
इससे पराधीनताका कष्ट बहुत कुछ कम द्वो जाता हे | जब अनि- 
च्छापूर्वक कोर काम करना पड़ता हे तब पराधानताका कष्ठ द्वाता 
है । यदि दानों संयम हो ते। कोई किसीकों विवश न करेगा 
जब दानों . खेच्छासे राजी दढ्वोंगे तब पराधनिताका कष्ट न 
रहेगा | गर्भाधानादि रोकनेके लिये कृत्रिम उपायोस काम छिया 
जा सकता है । इसलिये दूसरा भी दोष दूर ह।जाता है । तीसरा 
दोष भी इतना जबरदस्त नहों दे क्योंकि मात्राप्ते अधिक भैथुन ही 
शक्तिक्षय करता हैं अगर थोडा हो भी तो वद्द इतना नहीं हवा 
सकता जिससे कि मनुष्य कतब्यच्युत होजाय । ग्लानिका कारण 
भी जबद॒स्त नहीं है क्‍्यें कि वह तृप्तेका फल हैं ।यों ते पेट 
भरनेके बाद भोजन से भी ग्लानि होजाती है, परन्तु इससे भोजन 
पाप नहीं हो जाता । स्थायिता न हो तो क्या द्वानि है ! जब 
अन्तमें वह दुःखप्नद नहीं है, तब क्षाणिक हो इससे भी छाभ ही 
है। थोडा सही, पर है तो छाभ ही । विकारकी तीत्रता नामक 
दोष भी विशेष महत्त नहीं रखता, क्योंकि जब यह पाप पिदड्ध हो 
जाय तभी इसमें विकारकी तीत्रताका दोषारेप किया जा सकता है 
उपयुक्त कारण न द्वेनिंस यह कारण भौ नहीं रहता । 


ब्रह्मचये ] [१११ 


उत्तर--यद्परि दोषों का यह पारिहार बिलकुल निब्रल नहीं 
है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात मानना पड़टी है 


[ 


कि मैथुन पृणलुख में बाधक है । पढिला परिहार यद्यपि सम्भव है 
फिर मी इतना दुम है कि अपवाद के नाम पर उसका उल्लेख ही 
किया जा सकता है, नियमरूपी राजमार्ग में उत्तकों जगह नढीं दी 
जा सकती । दूतरा परेहार ठक कहा जा सकृता है और तीसरा 
भी किसी तरह ठीक है, परन्तु चोबा कुक विचारणीय है; क्योंकि 
संगीत आदि के श्रतवग करने से जो तृप्ति होंती है उसका फछ ऐसी 
ग्छानि नहीं हे जैसी कि यहां हती है | इसलिये अन्य विषयों कौ 
तृप्तेक्ी अपेक्षा इसभी तृप्ति कुछ विचित्र है । पॉँचत्रों पारिदार इसते 
भी अबिक विचारणोव दे क्‍योंकि क्षाणिक सुखका पारणाम दुःख & । 
जिसका संयोग सुखरूप है उसका वियोग दुःख रूप होता है । 
अगर संयागकरा समय अह्य और वियोगका समय्र अधिक है, तो यह 
मानना चाहिये कि सुखकी भोश्षा दुःख अवजेक है। इसलिये अगर 
सेयोगज सुवका भोग ही करता ढो तो यभाशाक्ते ऐसा भेग करना 
चाहिये जितने सगेग अधिक और वियोग कते ढों। इस दिशामें 
मैयूनका प्रचछित रूप बहुत निम्न श्रणीक्रा ठइर्ता हे इसलिये 
जैनशात्षों में मेथुतके विवेध रूपोक्रा वर्णत है इस बर्णनते यह बात 
माइम होती है कि ज्यों ज्यों सम्यता का विकास और सुखभौी वृद्धि 
होती है लो तो मेथनका प्रवडित रूप विकत्षित द्वोता जाता है 
और अन्त में ब्रह्म चथमें पवरिर्तित हो जाता है । 


हक । 


जैनशात्रों में देवगति का जो वर्णन मिडता है उसमे इस 
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सिद्धान्तका छुन्दर चित्रण है | देवगतिके इस बर्णनपर अगर विश्वास 
ते भी किया जाय तो भी इस ऐिद्वान्त की सत्यता को धक्का नहीं 
ठगता, क्योंकि वर्तमान में अपने अनुभव से भी इस चित्रण की 
लशलता की समझ सकते हैं । 

पाहिले और दूसरे खर्ग के देव मनुष्यों के समान दी मैथुन 
बरत हैं, तौसरे ओर चौथे सगे के देव आलिज्वनादि से ही सम्तुश 
हो जाते हैं | हससे आंगे के देव $ सोन्दर्य के अवछोकन से सम्तुष्ट 
है। जाते हैं । इससे आगे सहख्ार स्व] तक के देव संगीत घुनन से 
हो संतुष्ट हो जाते हैं और इससे आगेके देव मानातिक सट्टूल से ही 
संतुष्ट हो जाते हैं । और इससे आगे के देवों के मैथुनकी वासना ही 
नहीं होती-वे अक्षचारी की तरह दवोते हैं । ये देव सबसे अधिक 
सुखी माने जाते है| इससे कम सुरी मानासक सड्डुल्य वाले, उनत 
भी कम छुखी संगीत से सन्तुष्ट हानेबाले, उनते भी कम सौन्दर्य से 
सन्तुष्ट होनेत्राले ओर उसत भी कम आहर्लिंगन से सन्तुष्ट होनेवाले और 
उससे भी कम सुखी साधारण मैथुत करनत्राढे हैं। जनधभमें 
देवगति में संयम नहीं माना जाता, इसलिये सुख को यद्द अधिकता 
संयम की दृष्टि से ते। है नहीं, इसडिये यह एक विचारणीय बात है 











$ दिगम्बर सम्प्रदायके अन॒गाः अक्म अक्षोत्तर टान्तत्र आर कापिष्ट स्वर्गके 
देव | ओत/म्बर सम्प्रदाय में बर्म और अश्योत्तर स्वर्ग एक ही वह नामसे पुकाग 
जाता है इसी श्रकार लाबन्तका पिष्ट, छा-तत्र नाम। आगेके शुक महा॥क, महाशुक्रके 
नामसे आर बझतार सहम्रार, सहसारक नामसे । इसप्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय: स्व्यों 
की संख्या १६ ओर दताम्बर में १२ हैं। वस्वराध्थिति में कुछ भेद नहीं है। 
फि भी १२ की मान्यता थराचनि और दाने सम्ददायों में प्रथछित है | 
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कि यद्द मुख किस दृष्टि से अधिक है! निर्राक्षण करनेसे इस 
सुख का कारण स्थायिता ही माद्म होता है । मनुष्यों के समान मैथुन 
बहुत थोड़े समय तक किया जा सकता है ओर पाछे से इसमें 
ग्छानि अविक है | इसकी अपेक्षा आर्ज्वेन आदि अधिक समय 
तक हो सकता है और इसमें ग्लानि कम है | रूपदशन इसेस भी 
अधिक समय तक हो सकता है ओर स्पश न होने से इसमें ग्लानि 


पु 
जप । 


और भी कम है तथा संगीत तो और भी अधिक आकृष्क तथा 
स्थायी है और शरीर के अवयवोंका प्रत्यभिज्ञान भी इससे कम होता 
हैं इससे ग्लानि तो बिलकुल कम है | मानसिक विचार तो इन सबसे 
अधिक समय तक स्थायी रह सकता है, इसमे पराषरौनता भी नहीं 
है आर स्लानिके कारणों का किसी भी इन्द्रियमे प्रत्यक्ष नहीं होता 
इसलय ये: और भी अणशिक सुखमय 6 ओर अन्नचार्ग के समान 
रहतवाडा ते। मानसेक साड से भी बिलकुठ छतेत्र आर निराकुल 
रहता है इसलिये उतका सुख सबंध अधिक ह । 

उपयेक क्रम विकसत्रादत इृष्टि से भी उनच्नित माद्म होता 
है । पशुओं में स्री-पुरुष का सुख प्रयः सागरण मेथुनकी क्रिणमें 
समाणत हो जात! है, जबकि मनुष्यों मे इससे अःग की चार अणियोँ[ 
( सर रूप शब्द, मन ) भी पाई जाती हैं | ज्यो। ज्यों सभ्यता का 
अ्रकास हांता हैं तयों सों। कछाओं का भी किक्रास्त होता है, ओर 
पाशत्रिक (€प्ता कलप्रेममें परिणत होती ज।ती ढै । इससे इतना 


हि. | किक # 


अवश्य गंदूम होता है कि सुख की वृद्धि अह्मचय की दिशा में ही है | 


इस प्रकार अह्मचय सुख्यद्धक सिद्ध होजने पर भी दिंसा 
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आदि जिस ग्रकार दुःख के कारण हैं और साक्षात्‌ दुःखस्वरूप 
हैं उतना मैथुन नई। है, और न वह भोजनादि की अणी में ही 
आता हैं| उसका स्थान मध्य में है | हाँ, अगर वह अन्य पाप से 
मिश्रित हो जाय तो उत्तक्री पापता बहुत भगकर होजाती है, तथा 
अन्य भोगोपमे|ग सामग्रियोंकी अपेक्षा इसमे आरम्भ परित्रिद की बृद्धि 
भी बहुत होती है या होने को अधिक सम्भवना है । 

ब्रह्मच4 के मुख्य तीन प्रयोजन हैँ १--शक्ति का संचय या 
ठठ्की रक्षा, २-वोटुग्बिक और सामाजिक जीवन की शान्ति, 
३-विश्वग्नेत या सममा|व को रक्षा । 

(--झरर में बहुमुल्य थातु वर्य है । मैथुन में पुरुष-श्ली के 
दागर का यही बहुमृल्यथ घन नष्ट होता है | अगर इसकी रक्ष। की 
जाय ता दरोर को झाफ सुगक्षत रहती है तथा बढती ढ। 
शारीरिक शक्तिक साथ मनातक शाके पर इसका प्रभाव और भी 
अचधक पड़ता € । अन्य पे की अपेक्षा मेथुनका मन से अधिक 
सम्बन्ध है | मनन दूमस पाप होनेत मन अयत्रित्र होता & परन्तु 
उप्तका वाद्य प्रभाव उछेलनीव नहीं होता, जब कि. मानसिक 
भैथुनका बाह्मश्रभाव बहुत अधिक होता है । इससे वॉय॑ंका स्खलन 
हाता है और इदारीर कमजार होजाता है | इसडिय गहर से ही 
मैथुन के त्यागी अगर मनका वरम नहीं रखता ते। वह अश्यचारी तो 
है दी नहीं; साथ दी कहिरी बक्मचरका बादिरी फल भी ग्राप्त नहीं 
कर सकता | विव्राद्चित जीवन में पति पत्नी में परिमित ब्रह्मचथ का 
पालन द्वोता ६ | बढ़ भी शक्तिमंचय का करण है; परन्तु आगर 
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उसमें मयादा न रक्खी जाय, उससे दो में से किसी एक की मी 
शक्तिका द्वास होने छग तो उसे एक प्रकार का व्यमिचार ही कहेंगे। 


नियम के शब्दों की इृष्टि से वह व्यमिचारी भर ही न कहा जाय, 
परन्तु नियम के दक्ष्य को दृष्टि से वह ब्यभिषारी है । 

भोजनादि की साचिकता भी अक्षचर्य क! अंग है | जिस भोजन 
के हम पचा नहीं सकते अथातू जिसकी उन्मरादकता के। हम 
सद्दन नहीं कर सकते, मनवृत्तियोँ जिससे बिक्ृत होती हों। उसमे 
बचना चाहिय । इसी प्रकार दगार तथा अन्य इन्द्रियोक्नी छोद्ुग्ता 
भी अह्मचय में बाधक है । 

शका--प्रमका लक्ष्य अगर मुख है तो बढ सौन्दर्य आदि 


सुखसाधनों का विशेष क्यों करता है ! सोन्दरयोपासना में भाखिर पाप 
क्या है! क्यों।क इसतले ने तो 3फ़िसोी को कष्ट पहुँचता हैं, न 


के 4 


किसी की को सामग्री छीनी जाती हैं | यह ते एक ऐसा आनन्द है 
जिमके ढिये हमें किसी की गुझमी नहीं करना प३ती । प्रकृति के 
मण्डार में जो अबंत सौन्द4 भरा हुआ हैं उसकी बिना नष्ट क्रिये 
अगर हम उसका उपभोग कर सकते हैं तो इसमे क्या हानि हे ! 
क्य। आप यह चाहते हैं कि मनुष्य गंदा रहे ? इस गंदगी और 
नोरसता के कष्ट सहन करने से क्‍या आत्मोन्नति हे जायगी ! 
समाधान--कष्ट सहन से आत्मोन्नति नहीं. होती; न पमके 
नामपर गंदगी फेशने की जरूरत हे । गंदगी तो पाप है और 
खच्छता धम है | परन्तु सौन्दर्य या श्रेगर को छखच्छता पछमझन| 
भूल है । सुंदर से संदर बल्लाभूषण खच्छ नहीं। हाते और स्वच्छ 


११६] [ जन-धम-मीमासा 


बद्चादि भी सुन्दर नहीं हाते | यह सम्भव है कि कहीं स्वच्छता और 
सुंदरता का मेढ् ह।जाय परन्तु इनके भेल का नियम नहीं। है | धर्म, 
विशुद्ध दोन्दर्य की उपासना का विरोध नहीं करता । मन्दाकिनी को 
निरबरच्छिन्न धारा, समुद्रक्ों असंस्य कहंल या उसकी अनंत 
नीरवता, गिरिराज की हिमाक्टल चाटियों आर अस्नन्त में प्रक्रपका 
अनन्त अगार जो अननन्‍्द प्रदान करता है, धरम उसका रो नहीं। 
करता क्योंकि इससे अद्यययक्र उपरिल्िखित तीन अ्योजनों में से 
किसी की भी हानि नहीं हे । इस सोन्दवीपासन। में व्यक्त या अभ्यक्त 
रूपमे विश्वम तल्घीन होजान की भावना है, संक्राबितता 4। लग है | 
इतना ही नहीं किन्तु इस आशयसे हम आणियेक आर मनुप्पोंके 
भी सोन्दयकी उपासना कर सकत हैं जैसे बनते आदि 
प्राणियोंमे प्रकृतिका सीन्दर्य दिखडाई देता है उसी अकार मयर की 
शिखा और कोकिल की कह कुड् भी प्रकृति का सान्दय है । सबय 
मनुष्य भी प्रकृतिका एक अग है । जिस निदप बुद्ध से हम वसन्त 
आदि की शोभा निरखत है या जिस निर्दीष बुद्धि से हम बालक या 
बालिकाकों या अपनी बहिन आर माताक। देखते हैं, उसी निर्दोष 
बुद्विति हम किसी भी ञ्री या पुरुपके सौन्दर्य को देखें ते। यह 
ब्रह्मचय का दोष नहीं है ! परन्तु यह याद रखना चाहिये कि ३ 

निर्देष बुद्धिका सुरक्षित रखता कठिन है | यह पहुँचे हुए 
मह्गामाओंका कार्य है । जनशाद्रं के अनुसार जैनसाधु क्षियोंके 
साथ बिहार नहीं कर सकता परन्तु महात्मा महावीर के साथ सेकडों 


स्ियोँ (आया और श्रातरिकाएं ) बिहार करती थीं। इससे माद्धम 
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४ 


होता है कि यदि सौन्दर्येपासता में मैथुन की शसना न हो तो वह 
अब नहीं है, क्योकि इस दुवासनाऊे अनंत उपयुक्त तॉनों 
प्रयोजन नष्ट हो जात हैं | 


शझा >सन्दय की उपासना में मैथुन की बासन। ने हो, यह 
असम्मत्र है । जगतका साए सीन्दर्य मैथुन की वासना का रुपान्तर 
या सूक्ष्म रूप है | बल्कि यो कहना चाहिये ि जो हमारी इस 
बासना की पूर्ति करा है, उसीक्ता नाम सौन्दर्य है।ख्री और 
पुरुष जे। लौहिक आकपण है उसकी था उसके साधनेंक्ी जजों 
समानता दिखआ३ देती है उसी का नाम सौन्दर्य है। चन्द्रग 
इसीडियि सुन्दर है कि वह अयसी के मुखका स्मरण कराता है। हंप 
इप्मीण्य पारा | कि वह खो की गति।ा अनुकरण करके हमे 
उप्तका प्रत्याभिज्ञन कमता है । आखें।की तमानतासे कमले की शोभा 
हैं। इतना ही नहीं। किन्तु मैथुनक लिये जा समय या जे। वाताबग्ण 
अनुकूठ तोता है उससे विशेष सम्बन्ध रखना वल्लु भी छुन्दर 
मद होती है | वतन्त का समय अगर अनुकूछ हैं ते वन्त में 
होनेबाती प्रत्येक वस्तु हमोर लिये सुन्दर होती 6 । बालक 
आदि में जत्तक यह वासना यैदा नहों होती तबतके उसका 
पूडछय रहता है । णेद्विक विज्ञानके अनुसार तो माता आ पुत्र से 
लेइ भी इसी वासना का रूपान्‍्तर है । इसढिय सौन्दयोपासना को 


मैथुन की वासना से अछग करना असम है । इसलिये अब या तो 
५ 


सोन्दर्येपाएना को पाप कहना चाहित या भैथुन को धम कहना 
चाहिये | 
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समाधान- मैथुन की व।सना का रूपान्तर मैथुन नहीं है । 
यों तो अच्छी से अच्छी मनोदत्ति भी बुरी से बरी मनोवृत्ति का 
रूपान्तर कही जासकती है, परन्तु इसीलिये बढ़ बुरी नहीं होती । 
स्रादिष्ट और सुगंधित फटफूछ आदि भी उस खादके रुपान्तर होते 
हैं जो दुगेध आदि का समूह है | जैनशाब्न के अनुमार कपाय और 
संयम एक ही गुण के रुपान्‍्तर हैं, इसलिये ओर डझिसी का रूपान्तर 
होजाने से ही अच्छा या बुरा नहीं होजाता । इसका निर्णय करने 
के लिये हमें उसकी खतंत्र परीक्षा करना चाहिये | ब्ह्मवचर्य के जो 
तीन उद्देश्य ऊपर बतलाये हैं उन में आर बाधा न आवे ते मैथुन की 
वासना का रुपान्तर होकर के भी सौन्दर्योपासना मैथुन में शामिल नें 
को जा सकती, न पाप मानी जा सकती ढे । 

इसके साथ एक बात और ध्यान में रखने की है कि बअद्यचारी 
को लोढुप न होना चाहिये | किश्ती धुन्दरी का दिखजाना एक बात 
हैं आर उसके ढिय छ।दुतओ मनाद्त्त का हाना दूसरी बात | अगर 
यह लोदुपता रहेंगी तो बहुत ही दाघ्र मत त्रिक्त और अश्ञान्त हा 
जायग जिसका अनिवाय फल मान।सेक और शारीरिक मैथुन होगा 
इसछिये छोठुपताराहित सममावपूर्वक सरन्दर्यय्री उपासना करना 
चाहिये । अगर इसमे मेथुन की वासना के उत्तेजना निवती हो तो 
इसका त्याम करना ही अयत्कर दे । अगर इससे बढ आतना पर 
वर्तित हो जाती हो तो यह उचित 8 । 


3५ 


यद्यपि दरएक पुण्य-पाप का विश्लेषण मनोवृत्ति पर ही 


निभर दे पस्तु बक्षवय तो मनोबत्ति स और भी अबिक पनिष्ट 
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सम्बन्ध रखता है। शक्ति के संचय और उसको रक्षा के लिये मनके 
वश में रखना या दु्वौसनाओं को विश्वश्रेम प्रकृतिप्रेम आदि में 
रूपान्तरित करना उचित है। 

२- कौटु म्विक और सामाजिक जीवन की शांति के लिये 
भी बह्म चये अत्यावश्यक हे । यूहस्थ जीवन की इश्सि अफ्रेली बरी 
और अकेले पुरुष का जावन भपूर्ण है । दोनों के योग्य सम्मिलन से 

पृर्णता आती है । यह साम्मिडन एक ऐसा सामीढन ढे जिसमें 

रे को स्थान नहीं। मिल सकता है | भगर तीसरे का प्रवेश हुआ 

बढ़ विश्वास और प्रेम नष्ट होजाता है जिससे यह सम्मिक्षन 
हुआ है | इससे यह आवश्यक हैं ।के स्रीकृत पति-पत्नी का छोड़कर 
शेष्र स० खस्रपुरुषों के साथ पत्रित्र प्रेम हो रक्‍्खा जाय | उसके साथ 
धुन वी वासना की कलु पेतता न आने पांव | 


ख्री, पु७पक लिये भोग की साम्प्री है ओर पुरुष, त्री के 
लिय भोग की स!मग्री हे इस तरह इन दोनों में दुतरफा भोज्य- 
भाजक भात्र है | श्सडिये दोने। ही समान हैं । यह समानता 
अन्यत्र देखने में नहीं आती। बहों। एक ही मेज्य और एक ही मोजक 
होता है और मे।जक की प्रधानता रहती है। स्रीपुरुष मे यह सम्बन्ध 
दुतरफा होने से अन्य जड़ या जहतुल्य भेग्यों की ओक्षा इसमें 
विशेषता आती है। हमारी कुर्सी के ऊपर अगर को३ दूसस आदमी 
चैठ जाय तो भी इमारे और कुर्सी के सम्बन्ध में कोई फर्क ने 
पड़ेगा, परन्तु अगर कोई पुरुष दूसरी त्रीते सम्बन्ध स्थापित करे 
ते। पहिली जी से उत्क् बह सम्बन्ध (भ्रम भादि ) न रहजायण् 
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इसी प्रकार स्ली के विषय भी कहा जासकृता है। प्रेम की यह 
शिथिलता अविश्वासको पैदा करती है और इस प्रकार यह शिथि- 
लता और अविश्वास कौटुम्बिक शान्तिकों बबरोद कर देते है; इतना ही 
नई किन्तु इनसे सम्यसे सम्य समाज भी असम्य बन जाता हे । 

दुतरफा भोज्यमोजक भाव होनेते यद्यपि ल्री और पुरुषम 
समानता बतढाई जाती है, किर भी व्याफिगत रूप में तो दोनों ही 
अपने को भोजक समझते 8 और भोजनकी दृष्टिम तो भोज्य 
शिकार के तुल्य है | इसलिये अगर इनमें संयमकी मात्रा न हे ते 
समाज अविश्वास और मय से इतना त्रप्त हो जाय कि उते नरक 
ही कहना पड़े । ल्ियों। अगारसे, सैन्दयसे, छछते, विश्वासधातसे 
परुषषों का शिकार करें और पुरुष भी पश्चुयछ तथा छढ आदि से 
खिया का शिकार करें | इसका फछ यह हो ।के स्ियों का घर से 
निकलना भी मुईशक्षेछठ हो जय, और पुरुषोंको भी लिये से सदा 
सतक रहना पड़े । न पति को पत्नीका बिश्वास रहे, न पत्नी का 
पतिका । 

इन सत्र कष्टों सेअचने के लिये झौल अद्यत्र4 (छद्ार सन्‍्तेष, 
स्वाति सन्‍्तोष) की अल्यावश्यक्रता हैं। खदार के छोड़का अत्य 
ल्ियों में मो, बडिन और पत्रीकी मात्रना और ख्तिक्रो छोड़कर 
अन्य पुरुष में पिता भाई और पुत्र की भावना अगर हो तो प्रझ्ेक 
सत्री और पुरुष निपताऊा अनुभव को। जिस समाज के छोगें मे थे 
पवित्र भावनाएँ नहीं। होते और वासनाओं का वेग तीत्र होता ढे 


| 


अथात्‌ छोग नातिश्रट और क्र होते हैं, वहाँ जियोक्ोी चहार 
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दौजारियों में कैद रहना पड़ता है, चुघट आदि आवरणें। में ढका रहना 
पड़ता दे । इससे लिये का विकास रुक जाता है ओर उनकी सन्तान 
(जी और पुरुष) मनोबठ आदिते शून्य तया नाच प्रकृति की होती 
है । यदि ज्ियों के विषय में मातृत्व आदि की भावना ओर पुरुषों के 
विषय में पितृत्व आदि की भावना दे ते इन अनर्थति समाजका रक्षण 
होता दे । शसेत जीवन के विक्रास तथा नि्भेयता, स्वतन्त्रता और 
विश्वास का अनेत आनन्द मिलता है । 


इस प्रकार अह्मचगक्रें दो व्योजन हैं । उनका विचार 
करते हुए अह्मचय का पालन करना चाह्नियि । 


जिस प्रकार हिंसा आदि पापों के चार भेद किये गये ईं, 
उसी प्रकार मैथुन के भी चार भद ई-संकल्पी, आरम्भी, उद्योग 
और विरोधी । 


संकरपी-ब्यवद्वार में जिस व्याभिचार कद्दते हैं, वह संकल्पी 
मैथुन है। पति यापत्ञी की इच्छा न रहते हुए भी मैथुन 
करना सेकल्पी मैथुन है | इसी प्रकार मयोदा से अधिक [ स्वास्थ्य- 
नाशक ] मैथुन भी सेकल्पी मैथुन हैं । यद्ञपि इनकी सांकल्पिकता 
में परत्पर अतर है-सत्र से अधिक सांकल्पिकता व्यमिचार में है- 
फिर भी ये दिंसात्मक, दुःखप्रद और निवाये दोनेते सकल्पौ है। 

आरम्भी --सन्तानोलत्ति के लिये या शारीरिक उद्देगों को 
शान्त करने के लिये जो मयादित मैथुन हे, वह आरम्मी मैथुन 
है । दाम्पत्य जीवन में या नियोग की प्रथा में आरम्मी मैथुन 
होता है | 
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 शुंकों विधवा विवाहसे जो मेथुन ढोता है उसे आप्र 
किसमें शामिल करेंगे ! । 

समाधान--विधवरा -वित्राह हे। था कुपारी-जिवाह हो, अब्र 

जो पुरुष बिना चोरी के तथा खेच्छापूेक एक दुसरे को स्वीकार 

कर छेते हैं तब उसमें परस्रोत्व या परपुरुषल रह ही नहीं जाता 

वे दोनों दम्पति बन जाते हैं । दाम्पत्य जीवन का मैथुन तो आर्मी 

मेथन है यह पढ़िले कद जा चुका है । इसे विषय का विशेष 


(5 


विवेचन आगे भी किया जायगा । 

शुक्र -विवत्रा विशाइकों आआ आरम्भ मैथुन भडे दी कई 
परन्तु नियोगक्ी आप आरम्ती मैथुत कैप कह सकते हैं, क्यों।कि 
निणेग ५ तो विवाह भी नहीं होता ! जब क्रिपी कुदुख' भे कोई 
सध्वा ञ्री नहीं रहती और बित्रत्राएँ 4:पतन्‍्तान होती हैं तब वंश- 
रक्षाके लिये उन विध्रवाओं का या विवञ्ा का क्िती येग्य पुरुष 
से संयोग कराया जाता है इसे नियोग कहते हैं । यह बात स्पष्ट 
है कि इसमें परपुरुष से संयोग कराया जाता है, इतलिय इसे 
व्यभिचार की तरह सकलयी मेथन ही कइना चाहिये । 


समाधान --नियोग की प्रथा विव्रव!-वित्राह ओर कुम री 
विवाह की अपेक्षा भी अधिक पवित्र है | ढपबुक्त दोनों-विवाहों में 
तो सनन्‍्तानोषाति आदि के साथ मर्यादित मोगन्छालसा भी है, परन्तु 
नियोग तो घुद्ध वच्च॑रक्षा के उद्देश से द्वो किया जाता द। 
सन्त[|नोपत्ति तक दौ वह सौपित है । महाभारत के अनुसार पांडु 


घृतराष्ट्र और बिदुर इसी प्रकार नियोग से पैदा हुए ये। यह ब्रत 


ब्रह्ांचरय ]: [ १२३ 
दूसरी है कि आज इस प्रथा की आवश्यकता नहीं है | अब तो 
गेद लेने का रित्राज़ प्रचलित है तथा जनसंक्या भी बढ़ रही है । 
अगर किसी समय इस ग्रथा की आवश्यकता हो तो इसे व्यभिचार 
कदापि नहीं कह सकते, वह आरम्मी मैथुन ही कहलायगा । 
ब्यभिचार में दिसक्रता या चोय-ब तना और अश्ल्यश्रितता है परन्तु 
नियोग में इनमें से कुछ मी नहीं हैं। इसडियि भी यह संकल्पी 

मैथुन में नहीं आ सकता । द 

!'  प्रश्न- किसी देश में विवह की प्रथा ऐसी हो जिप्से 
वित्वाद्वित ल्लियों का स्थान पुरुष की ओशक्षा नीचा हो जाता हो. 
. इसलिये कोई स्री इस प्रकार त्रील का अपमान करना स्वीकार न 
करें इसलिये, अथवा यह सोचकर कि संतान के लिये आपिक से 
अधिक बलिदान ते स्री को करना पढ़ता है और संतान का 
अधिकांश स्वामित्व और नाम पुरुष के जाता दे इसलिये, अथवा 
और किसी कारण से कोई स्री विवाद्तित जीवन अछाकार करके 
गर्भाधान मात्र के लिये किसी परुष से क्षामिऊ सम्बन्ध स्थापित करे 
तो + हसे आप व्यमिचार कहंगे या आरम्मी मेथुन ! 
उत्त--द्िसक्रता या चौग-बासना और अस्त्याश्रितता 
आदि व्यनिचार के दोष बढ़ भी बिलकुछ नहीं। पाये जाते इसलिये 
इसे भी संकल्ती मैथुन या व्यभिचार नदीं कह सकते | बह भी 
आरम्भी मैथुन दे; शर्ते यह हे कि उसका यह सम्वन्बेः पेर-पुरुष 
+ ऊँछ वर्ष हुए जब इंग्केंड की एक बाईन-जिसका नाप मैं भू गया हूँ 


“इसी अकार सम्बन्ध क्रिया था। इस विषयका उसने आन्‍्दौलन खड़ा कर दिय। 
था । 
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के साथ न होना चाहिये | 

शुका- जब उसने वित्राद द्वी नहीं कराया तब उसको 
स्वपुरुष कह्दां से मिलेगा ! पर-पुरुष शब्द से आपका क्‍या मतहब्र 
है! 

समाधान-- जो पुरुष विवाहित दे उसके ढिये अपनी 
पत्नी को छोड़कर बाकी सब ज्ियां पर-ज्री हैं, भले ही वह वेश्या 
हो, विधवा हो या कुमारी । इसी प्रकार जो ञ्ली वित्वाद्ित है उसके 
लिये अपने पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुष पर-पुरुष हैं, भले ही 
वे कुमार हों या विधुर। परन्तु अविव्ाहित भर पूरुर्षों के लिये 
पर-पुरुष और पर-ख्री की व्याख्या इस प्रकार नहीं द्वो सकती 
क्योंकि “१२! यह सापेक्ष शब्द है | अविवाद्ितों को व! कहने 
के #ये ही जब कोई नहीं दे तब उनके ढिये 'परः कौन दो 
सकता है, यद्द विचारणीय हैं । इसलिये ऐसे पुरुषों के लिये वही 
पर-स्री है जो किसी पुरुष के साथ विवाद्द सम्बन्ध से बेधी है और 
ऐसी अविवादित आदि) स्री के लिये वही पर-पुरुष है जो किसी 
स्नी के शाथ विवाह सम्बन्ध में बंधा है।जों भवितराहित स्री 
गर्भाधान करना चादे वह ऐसे पुरुष से ग्भाधान करे जो अपत्नीक 
हो। अन्यया उसे पर-पुरुष सेदन का दोष लगेग। | वद्द संकल्प 
व्यमिचार द्वोगा । 

प्रदन- यादे अविवाहइतों को इस श्रकार की छुटी दी. 
जायगी तो विबद्वित होना कोई पसंद क्‍यों करेगा ! अविवाहित 
रहकर वेश्या सेवन आदि से वह स्वतन्त्रता का ठपभोग क्‍यों 
म करेगा ! । 
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उत्तर- ख्तन्त्रता का यह उपभोग बहुत महँगा दुःखद 
थार घृणित है । एक मनुष्य घर के मकान में रहता है और एक 
भाड़े के मकान में रहता है । भाविवाल। चाह ते हर मद्दीने मकान 
बदल सकता है और घरू मक्रानवाल अपने घर में बँधा है, 
परन्तु यूह-स्वामी की अपेक्षा भाडतु बनना कोई पसन्द नहीं 
करता । गरीबी आदि से या आधिक छाभ की दृष्टि से भाडेतु बनना 
पड़े, यह दूसरी बात है । अथबा, को आदमी घर में रहता है और 
दूसग किसी घर में नहीं रहता, व आज इस मुसाफिरिखाने में पड़ 
रहता है, कल उस द्वोटल में और परसों उस धर्मशाला में । क्या यह 
स्वतन्त्रता स्पिरवासी से अधिक सुखप्रद है ? महंगेपन की दृष्टि से 
अविवाहित के लिये मैथुन की खतन्‍्त्रता कष्ट-प्रद है ही । ऐसे 
मनुष्य का जीवन अब्यवाधित, अशान्त, सतत वासनापू्ण और 
अधिक पराधीन रहता है । इसक अतिरिक्त इस सच्छन्दता में 
घृणितता भी रहतो है क्योंकि वेइयासेबन आदि में सुप्तेगति' 
स्वच्छत। आदि नहीं मिलती या नहीं के बराबर मिलती है। बहुत 
से कार्य ऐसे हैं. जिन्हें द्न मृल पापों भें शामिल नहीं कर सकत, 
फिर भी वे बहुत घृणा की दृष्टि से देखने योग्य होते हैं. क्योंकि 
वे अपने और पर को साक्षात्‌ नईीं। ते प्सपरा से दुःखप्नद हते 
हैं | एक मनुष्य दुजनों को संगति में रहे, अश्यात्रि भक्षण करे तो 
उसका यह का द्िंतादि पापों में साक्षात्‌ रूप में अन्तगत न 
है।गा, फिर भी दुःखप्नद और घृणित द्वोने से वह देय होगा। 
इसी प्रकार अवित्वाद्ित के वहया सेवत के सेकल्पी व्यमिषार मे 
शामिक्त न कर सकने १२ भी वह उपयुक्त दोधों से पूर्ण होने 
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से द्वेय है ।' द ' 
हाँ, जो बाड़ अवित्राहित रहने पर भी लि गर्भाधान के 
लिये क्षणिक सम्बन्ध करती है, इसको वह व्यसन नहीं बनाती, 
वह संकल्पी व्यमिचार के पाप में नहीं डुबती । । 
अप्तली बात ते यह है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध अह्मवये 
मीमांता से उतना नहीं हैं जितना के समाज में सल्ली-पुरुषों के 
अधिकार की मीमाप्ता से । सनन्‍तान के निर्माण भें जब अल्यधिक 
भाग मात्रा का है, तव उसपर माता का ही अधिक अधिकार 
क्यों न रदे ? सन्‍्तान के नाम के साथ पिता का नाम क्यों रहे, 
माता का क्यों न रहे ! पिता का निणिय करना तो आशक्र्यप्राय है 
तथा वेश्याओों की ओर विधवाओं की सनन्‍्तान के नाम के साथ उच्त 
के पिता का नाम लगाना नहीं बन सक्रता, इसलिये ब्यापकता की 
दृष्टि से माता का ही नाम क्‍यों न लगाया जाय ! अगर दायमाग 
के निणय के डिय पिता का नाम छगाया जाता है तो दायमभाग के 
नियम इस प्रकार पक्षपातपू्ण क्‍यें। हैं ! उन्हें बदलना क्यों न 
चाहिये ! इत्यादि अनेक समस्याएं हैं जिनके साथ उपयुक्त संम्स्या 
का सम्बन्ध है । व्यमिचार का अथ साम|जिक वातावरण के अनुकूल. 
हो छगाया जा सकता है। मेथुन के जिस सम्बन्ध को संभाज 
स्वीकार कर लेती है व व्यभिचार नहीं कह्टा जा सकता । इतना 
ही नहीं किन्तु सामाजिक विधि में काह अन्याय बाद होता दे 
तो उसको सुधारने के लिये नैतिक बल से किती दूसरी विधि का 
अवढम्बन लेना भी व्यभिचार नहीं है । 
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उद्योगा- संकल्पी मैथुन के बचाकृर समान की किसी 
आवश्यकता को पूर्ण करते हुए अथ लाभ के ढिब जो मैथुन : किया 
जाता है, *ह उद्योगी मैथुन है । 
 बश्याओं का धंधा इसी प्रकार का मैथुन है । यदि उससे 
'सांकल्पिकता का बचाव नहीं किया जाता, इसलिये वह सदोष 
है, फिर भी यह बचाव किया जा सकता हैं । अगर यह बचांत्र 
किया जाय. तो बद्ध उद्योगी मैथून कद़लायगा | ' 


बेश्याओं का अस्तित्व यर्याप समाज का कलेक है, तथापि 
जब्तक समाज में तिषमता हे ओर न्याय का पृण साम्राज्य नहीं 
है, तब तक बेश्याओं का होना अनिवार्य हैं । इतनाही नहीं ।कैन्‍्तु 
अगर यह विषता दूर नहीं की जाय और न्याय की रक्षा न की 
जाय तो वेश्याओं का द्वोता आवश्यक भी है । 


बश्याप्वा के अखिल में द्री और पुरुष दोनें। का हाथ 
हैं। आर स्रियों को वेश्या बनने के लिये विवश न द्वोना पड़े तो 
यह कुप्रथा नष्ट हो सकती है, अथवा पुरुषा का वेश्याआं वी 
जरूरत ही न हो तो यह प्रया नष्ट हो. सकती है। अभी तक 
समाज की रचना इतनी सदोष है के उसके लिये वेश्याएँ आवश्यक 
हो ग३ हैं । हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे युवक अविवाहित रहते 
हैं । कुमारियों की संख्या कम द्वोने से युवकों को ख्लियाँ नहीं 
मिलती | इनमें से समी युवक अ|जन्म अक्षचारों नहीं रद सकते 
इसलिये यह अनिवार्य है कि परक्षियों के ऊपर छल, से या बढ 
से इनके आक्रमण ढें। | उनके इस आक्रमण को रोकने के लिये 
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केश्य। प्रथा कुछ समय हो सकती है | इधर बस्रियें। के ऊपर भी 
समाज का अत्याचार कम नहीं। है । वेघव्य प्राप्त करने पर उन्‍हें 
ब्रह्मचय के छिये विवश किया जाता है, जिसको वे पाढ॒न नहीं 
कर सकतीं, इससे ब्यभिचार बढ़ता द्वै । बाद में गे रद्दजने 
पर वह बिलकुल बहिष्कृत कर दजाती ई | अन्त में वह गिरते गिरते 
पतन की सीमा पर पहुंच कर वेश्या बन जाती हैं | इस प्रकार 
समाज की अव्यव्वा और अत्याचारशाल्ताने एक तरह वेश्पाओं 
के निमाण वा कारखाना खेल रक्खा दे और दूसरी तरफ युवकों 
को अविंवाहित रहने के लिये विवश कर दिया है। ऐसी अवस्प। 
में वेश्याओं का द्वोना अनिवायय है। वेश्याएँ कुछ इसढिय अपना 
धन्धा नही करती कि उन्हें काम सुख दूटना है किन्तु श्सलिये 
करती हैं कि उन्हें पेट की ज्वाछ। शान्‍्त करना है। उन बेचारियों 
में भूखों मरने का साहस नहीं है । इस्॒डिये उनका कार्य संकल्पी 
मैथुन अथीत्‌ ब्यभिचार न क्टलाकर उद्योगी मैथुन कहलाता है। 


इस उद्चोगी मेथन में सांकल्पिकता का प्रवेश ने होना 
चाहिये अर्थात इसमें पर-ल्री-सेबत और पर पुरुष-सवन का पाप ने 
आना चादिये । जो पृरुष विवादित ६6 उसके लिये वेश्या भी 
(सन्नी से भिन्न द्वोने से) परस्री है, हतलिये वेश्यागमन करके वह 
व्यभिचार करता है, ओर विवाह्वित ढ्ोने से बश्या के लिये भी बह 
पर-पुरुष (पर-दूसर! स्री का पुरुष ) है, इसलिये उससे सम्बन्ध 
करके बढ़ भी ब्यमिचारिणी होती है | निनको अनिवाय कारणवश 
अविवाद्दित जीवन न्यतील करना पड़ता है, ऐिर्फ उन्हीं के डिये 
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बेश्याओं की सष्टि है। इससे आगे ज्योंद्दी वह संब्रध बढ़ा त्योंछी 


ब्यमिचार हो गया | ५; 

शकका-वित्राद्वित पुरुष बेश्पा सेत्रन से व्यभिचारी कहलावे, 
यह ते टठाक है क्येंकि वह जानता है कि “में विज्वाद्षित हूँ! । परंतु 
बेश्या ते नहीं जानती कि “यह पुरुष विवाहित है या अविवाहित! 
इसलिये उसका क्‍या दोष ! 

समाधान-वेश्या के लिये इस विषय में कुछ असुविधा जरूर 
६, ०रन्‍्तु शुद्ध मन से उसे इस बात की जांच करना चाहिये और 
पता ठग जाने पर उसका पास न आने देना चाह्षयि, और उससे 
अपत्वीक होने का वचन ले लेना चाद्दियि | शकक्‍य ढपायेी के कर 
लेन पर भी अगर बोश धोका दे खाय ते वेश्या व्यभिचार के दोष 
से मुक्त रहेगी, सिर्फ पुरुष ही व्यभिचारी कहछायगा। 

शका-तब तो वेश्या अपना धंधा करते हुये भी अगर 
बितहित पुरुषों से संबेष न रक्‍खे तो पंच अणुत्रत ले 
सकती है । 

समाधान - जो दति समाज की किसी अनिवाय और 
अहिंसक आवश्यकता का फल है उस करते हुए भणुव्तों में बाधा 
नहीं पड़ सकती । इसालिये उपयुक्त वित्रेक रखने वाली वेश्या भी 
अगर चाहे ते| पांच अथगुव्रतों का पालन कर सकती है । 

वेश्या का धंधा सेकल्पी मैथुन न होने पर भी बह फंसी 
समाज की शोभा नहीं है, बल्कि वह कलंक दे--समाज की 
अव्यवत्था का सूचक है | इसलिये ऐसे साधनों को एकत्रित करना 
चाहिये जिससे इस प्रथा वी जरूरत ही न रहे | इसके डिये निम्न 


१३० ] [ जैन-धर्म-मीमांसा 


[९० थे & 


लिखित उपाय काम में ठेना चाहिये | 


क--समाज का प्रत्येक पुरुष ओर ञ्री विवाहित हो इस 
दिये विबाइ की पृण खतन्त्रता होना चाहिये, इसमें जाति-पाति का 
तथा विधवा-कुमारी का विचार न रक्‍्खा जाय | 

ख- वित्राहोत्सत्र का खर्च इतना कम हो कि पैसे के अभाव 
से किसी का विवाह न रुक सके | 

ग--जिस मनुष्य कौ आमदनी इतनी अधिक नहीं है 
कि बह संतान का पालन कर सके तो वह कृत्रिम उपायों से 
सन्‍्तान निग्रद्ष करे । 

घ--विधजओं को किसी भी द्वाब्त में समाज से बाहिर 
न किया जाय | अगर वद्द ब्रह्मचये से न रह सकती द्वो या 
न रह सकी हो तो उसके पुनर्विवाह का आयोजन किया जाय । 

उ--व्यभिचार के कारय में व्यमिचारजात सन्वानका 
कोई अपराध नहीं है, इसलिये उनका दर्जा वेसा ही ससकझा 
जाय जैसा कि अन्य सन्‍्तान का समझा जाता है| 

च--अंगर कोई विधवा आजीविका से दुःखी दे ते झसे 
आजीबिका दी जाय, जित्तसे वह पेट के लिये वेश्या न बने । 

इस प्रकार अगर एक तरफ पुरुषों को वश्या की भावरयकता 
न रहेगी, दूसरी तरफ ल्लियां को पेट के लिये इस घृणित व्यापार 
की आवश्यकता न रहेंगी तंत्र यह ब्यापार भाप द्वी आप उठ 
जायगा | 


विरोधी--भालरक्षा या आशौय रक्षा के हिये यदि 


ब्रह्मचर्य) [१३१ 


व्यमिचार करना पड़े तो वह्द विरोधी व्यभिचार कहलायगा। 
अगर युद्ध के समय को३ ञ्री जासूस का काम कर रही है और 
इस कार्य में बड़ शत्रु क। गुप्त रहस्य तमी जान सकती है, जब 
वह रात्र पक्ष के क्सी अफसर के साथ प्रेम का नाव्य करे, 
ऐसी अवस्था में जो व्यमिचार होगा वह बिरोधी व्यमिचार होगा । 
यदि किसी ख्जी को किसी अत्याचारीने कैद कर लिया ह भोर 
अगर वद उसकी इच्छा तृप्त नहीं करती तो बढ उसके बच्चे 
को मार डाब्त। हैं, ऐसी अवस्था में अगर वह ब्यभिचार करती 
है तो उसका यह कार्य आर्मीय रक्षा के ढिये होने से विशेधी 
व्यभिचार है । इसी प्रकार प्राणरक्षा के लिये भी विरोधी व्यमिचार 
हे सकता है । 


प्रइन--सीत! आदि सतियों ने आत्म रक्षा कौ पबाह 
न करके सर्तात्न की रक्षा की, उसी प्रकार प्रत्यक ञ्लनी को क्‍यों 
न करना चाहिये ? अथवा कम से कम उस सञत्री को अवश्य 
करना चाहिये जिसने अणुत्रत लिये हैं | अणुब्रत-पारिणी को भी 
आप इतनी छूट दे तत्र सतील आखिर रहेगा कहां ! सोता -थादि 
के जीबन ते दुल्म ही हो जाँयगे । 


उत्तर- सौता आदि ने जो प्राणों कौ बानी लगाकर स्तातव 
रक्षा को, वहों सतीत का प्रश्न मुझ्य नहीं दे किन्तु वह अल्या- 
चार के आगे सत्याम्रह नामक मद्दाशब्ब का उपयोग है | अगर राबण 
ने बलात्कार किया होता तो महालती सौताजी के अक्षत्रय अत को 
जरा भै। धक्का न लगता, अथवा दुर्भाग्यश भगर रावण ने 
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रामचन्द्रजी को कृद कर लिया होता और वद्द उन्हें छोडने के 
डिये सिर्फ इसी शर्त पर तैयार होता कि सीता रावण की इच्छा पूरी 
करें और पति-रक्षा के लिये सीताजी न राबण का अस्ताव स्वीकार 
कर लिया होता तो सौताजी का जअह्मचयाणुत्रत कभी भंग न ढोता | 
भगवती सीता ने छाक्ोत्तर इढता का परिचय दिया इसलिये उनके 
विषय में ऐसी वल्‍्पना करते भी संकेच होता है, परन्तु अगर कोई 
दूसरी स्ली इस प्रकार इइता का परिचय न द॑ सके तो द्रम उस 
की गिनती वॉरड्रनाओं में मे है| न करें परन्तु उप्ते चरित्र-श्रष्ट 
या भर्तयमी नहीं कद्ठ सकते । 

व्यमिचार किस बासना का फल हे, इसका विचार करने 
पर यह बात बत्रिलकुछ स्पष्ट हो जायगी | ब्यभिचार में समाज के 
ऊपर एक ग्रक्ार का आक्रमण किया जाता है, दूसरे के क्षुट्धम्ब के 
बन्धन को शिथिंक बनाया जाता है, कोटुम्बिक जौबन विश्वासशूत्य 
और अशान्त बनाया जाता है और इन सब कार्यों के लिये कोई भी 
नैतिक अवलम्बन नहीं होता; जब कि विरोधी मैथुन में ये सब बातें 
नहीं होती | ब्यमिबार जिस प्रकार काम वासना कौ उत्कटता- 
अमयोदिता का परिणाम है, उत अकार उपयुक्त विरोधी मैथुन नहीं । 


शैका--क्या इस छूट का दुरुपयोग न दवोगा ! क्‍या इस 

की ओट में वास्तविक व्यभिचार न छुप|या जायगा ! 
समाधान-हपाने को मनुष्य किसकी भोट में क्‍या नहीं छुपा 
सकता £ देखना इतना चाहिये कि छूट के भीतर पाप को पकड़ने के 
पर्याप्त साधन हैं कि नहीं ! उदादरणाय कोई श्ली ब्यभिचार करके 
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अगर यद्द कद्दे कि यह विशेधी मैथुन है तो उसे भपेने इस काम 
को बलात्कार सिद्ध करना १ट्रेगा और उस पुरुष को शत्रु बताना 
पड़ेगा । परन्तु स्ेच्छापूवंक किये गये इस काये में ऐसा होना 
अलन्त कठिन है । 

मैथुन के इन चार भेदों के बाबर पर अवश्य विचार 
करना चाहिये | सुख झ्ांति के लिये अह्मच्य आदश है, परन्तु 
समाज पतरक्षण के लिये अमुक सीमा तक मैथुन भी आवश्यक हैं । 
दोनों का सम्न्बय करके ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये, तथा 
द्रव्यक्षेत्र काल्भाव के विचार को न भूलना चाहिये | अपनी शक्ति 
ओर स्वतन्त्रता की तथा दूसरों के अबिकारें की रक्षा के डिये 
डिये अह्मचय उपयोगी है । 


अपरिग्रह 
साधाण लोग परिग्रिह को पाप नहीं मानते, बल्कि उन 


की दृष्टि में जो जितना बड़ा परित्रही है वह उतना द्वी बड़ा 
पुण्पात्मा है, आदरणीय भी है | पन और घनबानें। की महिमा 
से समत्त जगत का साहित्य भग पड़ा है, दुनिया के बड़े बड़े 
राज्य शासन--चा्दे वे ग्रजातंत्र द्वों या एक तंत्र-ओर बंडे बढ़े 
विद्वान-भले ही वे बात-बात में धरम के ही गौत गाते हों, प्रायः 
सभी धनवानों के इशारों पर नाचते रहे हैं और नाचते हैं । आज 
“डा आदमी' शब्द का बहु-प्रचलित और सुगम अथ “श्रीमान! 


है| जो पन सव-शक्तिमान्‌ के प्थान पर जिराजमान ह उस . 
के संग्रद्द को पाप कहना और उसके त्याग को त्रत संयम आदि 
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कहना विचारणीय तो अवश्य है । 

'परिग्रह पाप है-इस सिद्धान्त की छाप छोगें। पर इतनी 
भवश्य बेढी है कि वे इस सिद्धान्त का मौखिक विरशेध नहीं करते, 
परन्तु मन में और व्यवहार भे इस सिद्धान्त पर जरा भी विश्वात् 
नहीं रखते | ३स विषमता का कारण क्‍या है, यह भी विचारणीय है | 

इस सिद्धान्त के विषय में यह भा एक प्रश्न है कि जब 
परिग्रह में हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहें। है अर्थीत्‌ यदि 
किसी ने इमानदारी से घन पैदा किया है तो उसका संग्रह पाप 
यों है ! हों, अगर पैसा बईमानी से, चोरी से या क्रूरता से 
वैदा किया गया है तो अवश्य पाप है । परन्तु उत्त समय उसे 
परिग्रह-पाप नहीं कह सकते; वह ते द्विंसा, झूठ या चौर्य पाप 
कट्दा जा सकता है । मतलब यह कि शुद्ध परिप्रह-ईमानदारी से 
एकत्रित किया हुआ घन-पाप कैसे कह्क। जा सकता है ? 

इन सब समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिये हमें परिप्रद्द 
पर मृढ से & विचार करना पड़ेगा कि परिग्रह क्‍्यें। और 
कैसे आया ? उसेत जगत्‌ की द्वानि क्‍या है! परिग्रह किसे 
कद्दते हैं ! इसेके भी अपवाद हैं या नह्ढों ! हैं तो क्या ! इत्यादि | 

जद मनुष्य वन्‍्य-जीवन व्यतीत करता था, बन्दरों कौ 
तरह स्वतन्त्रता से विचरण करता या, प्राकृतिक फलू-फ्ूलों से 
अपनी सब आ।वश्यकताएँ पूरी कर ठेता या; जैन-शाद्रों के राब्दों 
में जब मनुष्म भोग-भूमि के युग में था, तब वह परिग्रह्ी नहीं 
यथा । प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक थी आर मनुष्य संह्या तथा उस 
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की आवश्यकता थोड़ी थीं ' तब परिग्रह की जरूरत ही कण 
थी ? तब खाने के लिये ढसे मन चाहे फल मिलते ये, पत्र और 
पुष्प उसेके श्रृंगार थे, बम्बूठ आदि की फली तथा कबॉँसुर्रो 
बगेरह उसके बादिन्न वे, बल्कल क बच्च थे, पबेत की कन्दराएँ 
ओरशब॒क्षों की खां उसके मकान थे, अनेक वृक्षों का मादक-रस 
पीकर वह मद्य सेबन करता था । जब इस तरद् चैन से गुजरती थी 
तब वह हंँग्रह करने के झगड़े में क्‍यों पड़ता ! परन्तु इस शान्ति 
का भी अन्त आया | जन संस्था बढ़ने छगी, रुचि और बुद्धि का 
भी विकास हुआ । अब कृत्रिम बच्चन, कृत्रिम गृह आदि की रचना 
हुई । इस प्रकार से समाज में भल्नन्त क्रान्तिकारी युगान्तर उपस्थित 
हुआ । पहले ते प्राकृतिक सम्पत्ति के हिस्सा बॉँठ से हीं काम 
चल गया परन्तु पीछे और भी अनेक विधि-विधानों की आवश्यकता 
हुई । अब मनुष्य प्राकृतिक सम्पत्ति स ही गुजर न कर सका, 
उसे परिश्रम भी करना पड़ा ' इधर आबश्यक्ताएँ यहाँ तक बढ़ीं 
ओर इतने तरह को बढ़ीं कि एक पनुष्य से अपनी सारी आवश्यकताएँ 
पूरी न हो सकी । इसलिये कार्य का विभाग कर दिया गया । इस 
प्रकार मनुष्य पूरा सामाजिक प्राणी बन गया । 

परन्तु सब मनुष्यों की योग्यता ओर रुचि बराबर नहीं थी । 
कोई परिश्रमी थे, कोई सवमाव से कुछ भारामतडब । कोई बुद्विमान्‌ 
थे, कोई साधारण । जो परिश्रमी थे, बलवान ये, बुद्धिमान ये, वे 
अधिक जोर असाधारण काम कर सकते थे, इपतालेये यह स्वाभाविक 
था कि वे अपने का का अधिक मूल्य माँगें आर यद्द उचित भी 
था । इस प्रकार के अधिक मृल्य चुकाने के दे दी उपाय ये-एक 
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ते यह कि उसने जितना अधिक काम किया है उसके बदले में 
उसका कुछ अधिक काम कर दिया जाय | उदाहरणाथ, अगर 
बह अधिक परिश्रम करने से थक्र गया है तो उसेके शरीर में 
मालिश कर दिया जाय, लेटने के लिये दूसगें कौ भपेक्षा अच्छा 
पलंग आदि दिया जाय आंदि; दूसरा उपाय यह था कि उससे 
दुसरे दिन काम न लिया जाय और उसे भेगेपभोग की सामग्री 
दूसरे दिन भी दी जाय | बस, यहाँ से परिप्रह का प्रारम्भ 
ता है । काई कोई छोग कद्दने छंगे कि अमुक मनृष्य को एक 
दिन के काम में अगर दो दिन की सामग्री दी गई है ते। मेरा काम 
ते उससे बहुत अच्छा है, में चार दिन की ढूँगा | इस प्रकार 
यह संक्ष्या बढ़ती ही गई | दूसरी तरफ एक अनर्थ और हुआ । 
लोगों ने यह सोचा कि एक दिन काम करके चार दिन आगम 
करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है. कि दस बस वर्ष काम कर 
के शेष जीवन आराम किया जाय । परन्तु मरने का तो कुछ निश्चय 
न था, इसलिये छोग 'जिन्दगी-भर संग्रह करने छंगे | खर, यहाँ तक 
भी कुछ हमे नहीं या, अगर वे छोग इस संग्रढ्ेत घन को भोग 
डाछते या मरते समय समाज को ही दे जाते | परन्तु इसी समय 
मनुष्य के हृदय में अनंत जाबन की छाल्सा जागृत हुई | उसने 
आपने स्थान पर पृत्र को स्थापित किया और अपनी संग्रह्गत संभत्ति 
उसे दे दी । 

कदने को तो यद्द काम कानूनी था परन्तु इस कानूठ की 
जो मंशा थी उसकी इसमें पूरी दल हो गई थी। समाज के 
विधान की मंशा ते यह थी कि जिसने अपनी योग्यतासे अधिक 
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मूल्य की सेवा की है वह दूसरों से [अर्थत समाज से] अधिक सेवा 
हेले। परन्तु उसे दूसरों से सेवा लेने का अधिकार था, न कि उनकी 
जीवन-निवाह की सामग्र। को छीनेन का या दबा छेने का। 

जिन लोगें ने अधिक सेवा की, उनका यह कहना था कि 
हमने अधिक सेवा की है, इसके बदले में हमे कुछ प्रमाण-पत्र तो 
मिलन। चाहिये, जिसके देकर हम समाज के किसी सदस्य से 
इच्छानुसार उतने मृल्य की सेवा ले सकें | समाज ने कहा-अच्छा 
प्रमाण-पत्र के रूप में तुम अपने पास अधिक सामग्री रख छो, जो 
कोई तुम्हारी सेवा करे उसको तुम यह दे देना | इस प्रकार 
समाज ने जो सामग्री दी थी, बह पिर्फ इसलिये कि बह अपनी 
रेबा के बदले में सेब के सके, न कि इसलियि कि बढ सदा के 
लिये उस सामग्री को रखऊे, भले हो उसके बिना दूसरे भूखे 
मरते रहें । यह तो एक प्रकार से विश्वासघात और हिंसा है । 

शक्रा-जिस जमाने में सम्पत्ति का संग्रह अन्न, बच्च, गाय, 
भेंस, जमीन भादि में किया जाता था उस जमाने में संग्रह करनेबाछ। 
अवश्य पापी था क्योंकि वह दूसरों की जीवन-नि्ाद् सामम्री 
छेकर ल्मैटने को कोसिश नहीं करता था, जिससे दुसरे भूख 
मरते थे । परन्तु जब घन का संग्रद्द चोदो, सोना, होस आदि में 
होने लगा, या हुंडियो, नोटों में होने गा तब को३ संग्रह करे तो 
क्या ह.ने थी ! सोना, चॉंदी, नोद, आदि तो खबनि-पौने की चीज़ 
तहीं है इसडिये उनका कोई कितना भी संग्रह करछे, उससे किसी 
का क्या नुकसान है ! , 
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समाधान--जीवनेपयोगी वह्तुओं का संग्रद्द करना या 
उनको अ्राप्त बरने के साधनों का संग्रद्द करनो एकर ही बात है । 
व्यबद्वार की छुगमता के लिये भोगोपमेग की वस्तुओं के स्थान में 
चॉदी-सोना या उसके सिक्के या नोट वगैरह स्थापित कर लिये 
जाते हैं, इसलिये सिक्का आदि का मूल्य मृर वश्तुओं के समान 
हो है | सिक्के या नोटों का संग्रह जब एक जगह हो जाता है 
तब दूसरों का वे नहीं मिंछ पते, इसलिय दूसरे छोंग भागोपभोग 
की सामग्री क्‍या देकर प्राप्त करें ! इसलिये किसी भी रूप में 
धन का संग्रह किया जाय, वह दूसरों के न्यायोचित अधिकारों को 
छौनता है, इसलिये पाप है । 


झंका-यदि परिप्रह के पाप माना जायगा तब ते| समाज 
का बिकास ही रुक जायगा । भगर धन-संचय का प्रढोमन न रद 
जायगा तो कोई असावारण कार्य क्‍यों करेगा ! फिर तो किसी भी 
तरह के आविष्कार न हो सकेंगे ओर मनुष्य जच्चली ही रद्द जायगा 


उत्तर-संयमी मनुष्य तो बिना किसी प्रलोभन के 
करतन्यवद् समाज की उन्नति के लिये असाधारण काये करता है | 
फ़िर भी यह ठीक है के ऐसे संयमी इने-गिने ही ढोते हें हसडिये 
प्रलोभन आजरइयक है। इसके हिये यह दचित है कि जो 
अलाघारण काम करे, ठत्त तदनुततार ६ असाधारण घन दिया जाय। 
परन्तु उसका कतेन्‍्य है कि वह या ते ठस धन का दान कर दे 
अथवा भोग करे । पहिले मांगे से ढसे यश मिलेगा, दूसरे से 
काम-छुख | दोनों दी भर्ग से घन दूसरों के हाथ में पहुँच कर उन्हें 
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सुखी करेगा, बेकारी और गरीबी दूर करेगा। 

शैका - धन के भोग करने की बात फटकर आप मनुष्य 
के विषय का गुलाम बनते हैं |एक मनुष्य धन पैदा करने के 
साथ अगर सालिक जीवन ब्यतीत करना चाहता है, भौज-शौक 
की चौजोंका उपयोग नहीं करना बाहता तो क्‍या बुरा करता है ! 

समाधान--मूल्तत कौ रक्षा न करते हुए उत्तत्रत का 
पालन करना अत की दृष्टि से मृतक शरीर के श्रृंगार को तरह है । 
अ्रगार अच्छी चीज़ भले ही द्वो परल्तु मुर्दे का श्वगार किस काम का ! 
इसी प्रकार जब तक मृलब्त अर्पस्तिद्द नहीं है तब तक भोगोपमोग 
परिमाण नामक उत्तरत्त का कुछ मूल्य नहीं दे। भेगेपमे|ग 
सामग्री का परिमाण करने का या त्माग करने का यही उद्देश्य है 
कि बची हुई सामग्री दूसरों के काम आबे, परन्तु अर्परिप्रह् ब्तका 
पालन किये बिना इस उद्देश्य कौ 0तिद्ठि द्वो डी नहीं सकती. क्यों 
कि उस सामग्री को प्रात करने का उपाय जे। पन है वह तो 
ढसेन दबा रक्‍ख। दे | तब भोगोपनोग की सामग्री का उपयोग न 
करने पर भी बह दूसरे को कस मिलेगी ! इस प्रकार यह्द अत 
निष्थाण दो गया दे | तब मोमोपभोग परिमाण के द्वारा इस निम्माण 
मत के सम्दाल-ख्रज्नार से क्य राम है ! यही कारण है।$े 
जैनशाल्रों ने मोगेपनोग परिमाण को मूल्वतें में नहीं मिना, इसे 
अर्परिप्रद-जत का सिंफ सह्यायक्र कद्दा है । मदात््मा मद्दाबीर ने 
अपीरिप्रह और भोगोपमोग परिभामब्रत में जो स्पानभेद बतलया है 
और अर्परिप्रद को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है इससे उनकी 
अर्शासत्र ममहता साजबित दोती दे । इसीढिये उनने मौज-रौक को 
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्थु 


अपेक्षा धन के संग्रहों अधिक पाप अतलाया है | इसे मूल पाप में 
गिना है । 

शंका -यदि आर्थिक दृष्टि से दो आदर्म एक सरीखे हैं 
ते मौज-शैक से ज्विन बितानेवाछ्ा आपकी दृष्टि में अच्छा 
कहलाया । परन्तु इस तरह संयम की अबर्रेलना करना क्या उचित 
हे ! 

समाधान--यदि दोनों इमानदारी मे धन पैदा करते हों, 
दोनों की एडिक आवश्यकताएँ समान हों। तो इन दोने! में जो 
रूखा सूखा आदि खाकर बाह्य संयम प्राह्ता है और उसमे जो 
पैसे की बचत द्वोती है उसका संग्रद्न करता है, उसकी अपेक्षा वह 
अच्छा है जो आई हुई लक्ष्मी का संग्रह करने की अपेक्षा उचित 
भागे में उस खचे कर डालता है । हों, अगर उसमें भोग-लाल्सा 
इतनी बढ़ जाय कि बद्द उसके छिये पाप भी करने छगे या उस 
कर्श्साहिष्णुता न रद्दे तो वह पापी कहृछयगा । परन्तु अर्पर्िप्रह की 
दृष्टि से नहीं, किन्तु अन्य पापों की दृष्टि स | सथ्टता के लिये में 
यहँ। छः अ्रणी किये देता हूँ:- 

१-जो मनुष्य समाज की सेवा में अपना सर्व लगा देता 
है, बदले में समाज से कुछ नहीं ढेता किन्तु पूर्बोपाजित घन से 
निर्वाह करता है, अथवा जीवन-निबाह् के योग्य सामग्री ढेता है. 
किन्तु संग्रह कुछ नहीं करता, वद्द प्रथम श्रेणी की अपरिग्रंदो है । 
इस श्रेणी में महावीर, बुद्ध, सा आदि आते हैं। कह 

२-जो मनुष्य समाज की खूब सेवा करता दे और उसके 


बदले में नियमानुसार यथोचित बन ढेता दे, साधारण यृहत्थ की 
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तरह जीवन निवोह करके बची हुई सम्पत्ति शुभ-दान में लंगा. 
देता द्ै-यह दूसरे नम्बर का अर्परिग्रही ढे । 
३-समाजकी भत्रा करके यथोचित धन लेनेगला 
(दूसरी श्रणी के समान) अगर इस आशय से घन का संग्रह करता 
है कि इससे में मत्रिष्य में अपना जीवत निन्नोह् करता हुआ बिना 
किसी बदले के समाज की सेवा करूँगा, अपने जीवन-नित्रोइ का 
ब्रोझ् भी समाज पर न डादझूँगा, मरने के बाद मेरी “ग्रद्मेत सम्पत्ति 
समाज की हो होगी, तो यह तीसरी अगी का अपरिग्रुरी बनता है । 
४-न्याय-माग ले धन येदा करनेवाण भोग करके अगने और 
अपनी सनन्‍्तान के लिये घन का इतना संग्रह करता है जितना उस 
की सन्‍्तान की शिक्षा आर सनन्‍्तान की नाग्रालिग अवस्था में 
जाबन-निवाइ के छिये आवश्यक ढै, ती वह चोथी श्रेगी का 
अर्परिग्रह है । 

७५-पूर्तजों से उत्तताधिकारित में उप बहुत घन पिला 
हुआ है इसल्यि उसके पास धन का संग्रह है । अब वह इसमें 
जितना बढ़ाता है उतना क्िस्सी न किसी उचित उपाय से खच 
कर डालता है, मुखधन को भी शुभ-दान में छगाता है, वह पाँचवी 
अणी का अर्परिंगही है । 

& -पँचर्री भ्रणी का अपरिग्रश अगर मुठषन को संग्रद्ग॑त 
रखता है किन्तु बाकी भामदनी खर्च कर डालता है तो वह छट्ठी 
श्रगी का भपरिग्रद्दी है । 

._- उपयुक्त सभी अर्गाताले समाज को सम्पत्ति बढ़ोन के 


किये उद्योग घन्धों के न्यायीचित प्रचार में पूणण सहयोग कर सकते 
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उत्तर-जैनशासत्र साम्यवाद के विरोधी नहीं, किन्तु उसके 
पृण पोषक हैं । जैनशाञ्रों में जो पहिले, दूसरे, तीसरे (आरा) काऊ 
की कल्पना की गई है ओर जो संत्रस अच्छा युग बतलाया गया 
है, वह पूणे साम्यवादी है । इसी प्रकार स्तरग छोक के भी दो भेद 
हैं--एक तो साम्राज्यवादी, दूसरे पूर्ण साम्यवादों | साम्राज्यवादी 
सैधम आदि ख््गों के देवों की अपेक्षा पूर्ण साम्यवादी गैबेयक आदि 
के देवों का स्थान बहुत उच्च है | वे सम्पता, शिक्षा, शान्ति, 
शक्ति, सुख आदि में साम्राज्यवादी देवों से बहुत बढ़े चढ़े हैं । 
साम्राज्यवादी देवों का सम्राट इन्द्र भी उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । इसंस इतना ते माद्धम होता हे कि सुखमय-समाज का 
पूर्ण आदश साम्यवाद है । परन्तु यह साम्यवाद समाज के व्यक्तियों 
की योग्यता और निस्वायता पर निर्भर है | समान अगर मद ओर 
खाीं हो ते साम्यवृद महामबंकर हो जाता है। वह या ते 
समाज को नरक बना देता है या साम्राज्यवाद या शज्यवाद में 
परिणत कर देता दे । परन्तु इस प्रकार का दुरुपयोग तो प्रत्येक 
गुण का होता है या ही सक्त। है, इसीलिये वह गुण हेय नहीं हो 
जाता । सिर्फ़ योग्यता का विचार करना चाहिये | समाज की 
योग्यता और निल्वाथता का विचार करके मात्रा से अधिक नदीं, 
फिर भी अधिक से अधिक साम्यवाद का प्रचार करना चाहिये। 
साम्यवाद और अर्परिग्रह-ज्रत का यह उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य पशु 
की तरद हो जाय किन्तु यह उद्देश्य है कि दूसरे लोग अपनी 
न्यायोचित सुविधाओं से वंचित रहकर भूखों त.में | समाज क 
पास जितनी सम्पत्ति है उसे देखते हुए जितना मांग इमोरे हिस्से. 
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का है अथवा कर्तव्य के पूरा करने के लिये जो हे आवश्यक है 
उसका उपभोग और संग्रह करने में कोई परिग्रहीं नहीं कहलाता; 
किन्तु अनावश्यक्र तथा अपने द्विल्‍्से से बहुत अधिक संग्रह करना 
परिप्रद है । ?के ही समान बाह्य परिग्रड रखने पर भी एक समय 
और एक जगह परिग्रइ का पाप हे। सकता हैं और दूसेे समय 
और दूसरी जगह नहीं। जब काम अधिक हो और करनेवाले 
कम हो तत्र भोगोपमोग की जितनी सामग्री किसी को परिग्रद्दी बना 
सकती है उतनी जेकाररी के जमाने में नहीं बना सकती । जब 
काम कम और करनेब्राढ्गे अभिक्क द्वोते हें और वे बेकार फ़िर्ते हैं 
तब भोगेपभोग की चीजों का अधिक संग्रद् किया जा सकता है । 


्प हि 


मतलब यह कि समाज को परिस्थिति के ऊपर परि्रइ और 
अपरिग्रह की मात्रा अवम्दित है | ढाई हजार वर्ष पहिले ४नि 
जितने उपकरण रख सकता था, आज उससे कई ग्रुणे उपकरण 
रखकर भी अपरिशग्रद्दी हों सकता 8 । हो, उसके ऊपर अनावश्यक 
सखामिल न होना चाहिये; इसलिये अपरिप्रह-अत में संग्रह-मात्र का 
निषेध नहीं है, किन्तु उसके मात्राधिक्य क। निषे३ हैं । जगह 
जगह संग्रह करने की आवरयक्रता तमी हो।ती & जब एक तरफ 
अत्यंत कद्नाली हो । यदि सभी को न्यायोचित साधन मिले तो 
किसी के पास अधिक संग्रह हो इसकी क्या आवश्यकता है ! यदि 
के।६ सावजनिक बड़ा-सा कार्य करना हो तो इसके लिये सरकार के 
पास साबेजनिक कोष होता है, उसका उपयोग किया जा सकता 
है या सब लोग मिलकर वह का। कर सकते हैं, भे।र जलाशयों 
की उपमा यहाँ भी वग्रू दो सकती दे। जलूश्यों ह्व दोना 
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अच्छा है परन्तु उसके ऊपर व्याक्ते विशेष बी ठकेदारी होना हू 
दुःखद है | विवश होकर यह व्यवस्था अपनाना पड़े य३ ठीक है, 
परतु हसे आदश नहीं कह सकते। सफ़ल खाम्यबादी समाज में 
श्रीमानों का और दानवीरों का जितना अभाव होता है उससे भी 
बड़ अभाव उनक्री आवश्यकता का होता है । दानियोंक। होना अच्छा 
है. परन्तु मिख्वंगों का न होना इससे हजार गुणा *चछा है। 
अभी तक के विवेचन से इतनी बात समझ में आ गई होंगी 
कि परिग्रह् किस प्रकार अन्याय है, विश्वास -घात आदि दोष उस 
में किस प्रकार जड़ जमाये बैठे हैं, समाज के असडठी ध्येय को 
वह किस प्रकार नष्ट करता है | फ्ल्तु इसमें अभी एक और 
भयंकर दोष है जो कि अनेक आध्याचार्रो को जन्म देता है । 
पहिठ कहा जा चुका है कि हमें अधिक सेवा करके 
अधिक सेवा लेनेका द्वी अधिकार है, उत्तके प्रमाणपत्र रूप जो 
सम्पत्ति समाज ने हमारे पास रक्‍्खी हैं उसभे। अनिर्चितका के 
डिये दवा रखने का नहीं | अगर हम दवा रखते हैं ते विश्वास- 
घात करते हैं | परन्तु यह विश्वासघात उस समय एक प्रकार 
के अत्याचार में परिणत हे। जाता है, जब्र हम उद्त संग्रहत घन 
को भी धनार्न का उपाय बना छेते हैं | इमको जे। धन मिला 
है वह सेवा के बदले में मिला है ; सेत्रा के बदल में धन छेना 
डचित है परन्तु हमारे पास धन है इर्तालिये बिना सेवा किये दी 
हमें और घन दो, यह कहना अनुचित है। परन्तु होता यही है । 
हम मकान बनवाकर जो उसेके भाड़े से आमदनौ करते ईं, 
फारखानों के रेयर (हिस्से ) छेकर या न्‍्यान १२ रुपये देकर जो 
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आमदनी करते हैं, वढ़ अनुचित है | इतना ही नहीं किन्तु जिम्त 
ब्यापार की आमदनी हमारी योग्यता और श्रम का फल नहीं किन्तु 
पूँजी का फर है, वह आमदनी मी अनुचित है। यह बात दूध्री 
है कि इस प्रथा का सबेथा बहिष्कार करना अशक्य है, परन्तु 
है यह अन्याय अत पाप ही । 

यह पाप यहेँ। जाकर ही नहीं अठकता परन्तु आंग चलकर 
यह बड़े बड़े अत्याचारों को जन्म देता है । उससे साम्राज्य नहीं 


हल 


किन्तु साम्राज्यवादड्लु रूपी एक भयंऋर राक्षस पैदा ढोता हैं जिस 
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के साम्रज्यवाद वह आथिक 
के 


ध 
के 


छह ललिन का मत है 
अग्स्था हे जो पूँजीबाद के विक्राम के समय पेंदा ढ्वोती ह। 
उत्तकी पाँच विशेषताएँ या दोष हैं । ( ९) पूर्ण अधिकारों की 
स्थापना ( २ ) कतिपय महाजने। का आपधिपत्य (३) पूँजी * 
नियात (9) अन्तरीष्ट्रीय आर्थिक गुटों का निर्माण (५) आर्थिक 
दृष्टि से देशों का बटवारा | जब्र बहुत बड़ी पूँजी लगाकर कोई 
व्यापार किया जाता है तब उसके लिये बड़ क्षेत्र की आकरयकता 
द्वोती दे परन्तु दूर के कत्रें में दूसरे पएूँजीपति अपना स्थान जमा 
बैठते द इसलिये इन लोगें। में खु प्रतियोगिता होने छगती दै। 
इससे इनकी आवक छूट बहुत कम हो जाती दे । तब ये आपस 
में मिलकर एक गुट बना छेत हं। जो ब्यापारी इनके ग्रुद में 
शामिल नहीं होना चाहता उसके विरुद्ध आर्थिक लड़ा; छेड दी 
जाती है, जिश्षसे या तो बह इनके गुठ में- आाजात। हे अथवा 
मिट जाता है | इस प्रकार न्यापार के ऊपर अमुक गुट का 
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के दाँतों के नाच करोड़ मनुष्य पिस जाते हैं, प्िसते रहते हैं। 
इतिहास के बहुत से पन्ने इसी प्रकार की काली कथाओं से भें 


कि. 


पड़े हैं | इसी के लिये उपनिवेशों की रचना होती हैँ । उपनिबेशञ 





पृर्णाधिपत्य स्थापित हो जाता है। किसी गौँव मे एक ही दृकानदार 
हे तो वह किस प्रकार मनमानी छूट करेगा, इससे दम इस 
पूर्णधकार की मय॑ंकरता के। समझ सकते हैं। ये गुट बड़ी भारी 
पूँजी और व्यापक क्षेत्र के कारण एक विशाल-काय देत्य सरीख 
होते हैं । इस प्रकार के दो गुटों में जब मिडन्त होती है. तब 
परिथिति बिकटठ हो जाती है और कमी कभी तो दो याष्टों के 
बीच में युद्ध छिड जाता दे । इन गुटों में ब ते। पूँजी का रहता 
है, इसकिय महाजनों का आधिपत्य हो जाता हे । मद्बाजनों के 
पास जब इतना रुपया इबड्ठा हो जाता है ।के उनके बैंक अच्छा 
ब्याज पैदा नहीं कर पाति तब बेंकों का रुपया व्यापार में लग 
दिया जाता है । इस अकार देश के व्यापार पर बेंकों का अथोत्‌ 
बेंकों के मालिकों-श्रीम्ननोंका राज्य हो जाता है । देश के भीतर 
ब्यापार मुक््य वस्तु होने से ये लोग उप्त देश के वाह्तविक शासक 
हो जाते हैं| जब घन, धन को पैदा करने लगता है तब पूँजी- 
बाद का चक्र एक देश के भीतर द्वी सीमित नहीं रहता किन्तु 
पूँजी गाहर भेजी जाने लगती है, क्योंकि देश में काफ़ी पूँजी 
लग जाने से और अधिक एूँजी छगाने की गुंजायश नहीं रहती 
तब पूँजीपति लोग विदेशों में पूंजी भेजने छगते हैं. और इस 
प्रकार ब्याज की अपेक्षा कई ग्रुणी आमदनी करते हैं । जिन देशों 
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हिल 


पहिले भी होते थे; परन्तु उण्निवेश स्थापना के पहिले ध्येय और 


अब के ध्येय में जमीन आसमान का अन्तर है | पहिके तो छोग 
जीवन निवे।ह के लिये बस जाते थे, परन्तु अब्र तो पूजी लगाकर 


३ 3 यह 


वैसा पेद। करने के लिये उपनिवेश बनाये जाते हैं | इसके छिये 








में यह पजी लगाई जाती है उनके पास अधिक पँजी होती नहीं 
है इसलिये नफ़। के बदले वहाँ प्रकृतिक और आवश्यक क्ततुएँ 
पूजीपति देशों के पास पहुँचती हैं । यह एक तरह की सम्य 
डकेती हैँ । इस प्रकार पूँजी का अभाव क्षेत्र जब राष्ट्‌ के बाहर 
भी हो जाता है, तब प्रतियोगितासे बचने लिये जिस श्रकार राष्ट्‌ 
के भीतर आर्थिक गुट बनाये जाते थे उसी प्रकार राष्ट्र के बाहर 
भी अन्तराष्ट्रीय आर्थिक गुट बनाये जाने छगते हैं। और 
इसके बाद अप्ुक गुट अब्रुक देश को छठे और अमुक अमुक्त 
को, इस प्रकार संसार के देशों झा बेटबारा कर लिया जाता है । 
इस बटवारे के ।छिये भयंकर युद्ध तक किये जाते हैँं। जो देश 
या जो ब्यापारी छोहे के कारखानों में था बारूद आदि विफॉटक 
पदार्थों के कारखानों म पूंजी ल्याते है वे इस बात वी चेश करते 
हैं कि किसी प्रकार युद्ध हे | धनिक द्वोने के कारण इनका 
प्रभाव बहुत होता दें, प्रचार करने के साधन भी इन के पास 
बहुत अधिक होते हैं. इसलियि ये छोग देशभाक्ति आदि के नाम 
पर जनता;को उत्तेजित कर छड़ा देते हैं | छोग बुरी मै।त मरते 
हैं किन्तु इनका व्यापार चमकता दे | 
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दूसरी प्रजाओं को पश्चुओं की मोतऋ मरना पड़ता है । संसार के 
सम्य से 6म्य और शान्ति प्रिय देश पराधीन बनाये जाते हैँ | और 


# कांगे ( आफिका ) जब बेल्जियम का उपनितेश बनाया 
गया तब वहाँ वीं चीजों के संग्रह के लिये मृढ-निवादियें। के 
साथ सछ्ती की जाने लगी । अनेक प्रकार की सझती पर भी 
जब वे लोग माल नहीं लते थे तो उनसे रबर और हाथी दाँत 
के रूप में टक्स लिय। जाने लग! और जब तक वे रबर या 
हाथी दाँत नहीं लाते थे तब तक उनकी ओरते पकड़ कर रखी 
जाती थीं | इसके लि. गाँवों पर सैनिकों का पहरा बेठा दिया 
जाता था | [दिन दिन भर भगार करा£ जाती थी । रबर की माँग 
इतनी अधिक की जाती थी कि मुलानेवात्षियों के। खती करने 
की फुसत भी न मिछती थी । इससे दुभिक्ष फैडता था, छोग 
भूखें मरने छगते थे, बच्चों का मृत्यु सकता अतापारण रूप | 
बढ़ जाती थी, आदमियों को देश छाइ कर भाग जाना पड़ता 
था | कमी कुछ छोग उपद्रव भी कर बैठते थे ते ठपद्रव दबाने 
के बद्दने हजारों भादनियों को फॉसी दो जाती थी, अथवा कोई 
कठोर दण्ड दिया जाता था । इसी प्रकार पूत्र आक्िका-में जब्र 
अच्छी जमीन जमन पूँञनीपतियों को मिली ते। उनने जबरदस्ती 
मृठ ।निवासियों स मजदूरी कराना झुरू किया | इससे तंग द्वोकर 
उनेने उपद्रब कर दिया जिससे उनका बड़ी कृतता से दमन 
किया गया । सन्‌ १८९८ में कतिया की सारी जमीन ब्रिटिश 
सरकारने छीन ली, और यूरोपियनों को बॉँट दो । मृठ निवासियों 
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वैसा पैदा करन के लिये उनके ब्यापार को नष्ट कर # दिया 
जाता है । वे दूसरों के साथ व्यापार न कर सकें इस प्रकार की 








को जोन रखने का हक ही न रहा; जिससे व गेरे पुँजीपतियों। 
की गुलामी करें | इतने पर भी जब उद्देश सिद्ध न हुआ तो उन 
पर भुंड कर लगा दिया, और जे| मजदूरी न करें उसपर दुना 
कर लगाया गया । इतने पर भी जब काम न चला तो शग्जूर 
चबर्दश्ती पके जाने कगे, और अगर थे भाग जाते ते उन्हें जेल 
भेज दिया जाता | तब कैदी की हैमियत से उनमे मुफ्त मे ही 
काम लिया जाता | इससे दुःखी हे।कर जब्र उनने उण्द्ब् कण 
ते| कूरता से दक्षया गया । नेताओं को गेली भार दी रण 
कैद कर ढिया गया । भीड़ पर गोलियों। चछा कर अनेक ख्ियों 
को भी सदा के लिये घुछा दिया गया। ये तो थोड़े से नमूने 
हैं, परन्तु इस बजरकार के अत्याचार असरेय हैं। आफ्रिक्ना के 
अत्याचार अतंख्य हैं। आफका के हब्धिियों की गुलामी प्रथा के 
अत्याचार घुननेवालों के रेंगेट खड़े कर देते हैं। अमेरिका में 
रेडशाईयनों का पशथ्चुओं की तरह शिकार क्या गया था । रेडई- 
डियनों की सम्यता यूरोपियनों स कुछ कम नहीं थी। उन के 
गॉब के गव नष्ट किय जाते थे | मतलब यद्द कि इन ठपनिवश्ञों 
का जन्म छाखे निदोष और पवित्र आदमियों के रक्तप्रवाइ में 
हुआ दे । 

# हस्ट इेडिया कम्पनी ने भारत के कारीगररों पर जो अध्या- 
चार किये हैं ओर विविध उपायों से भारत के ब्याणर को जिम्त 
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शर्तें उन पर लादी # जाती हैं। पूँजी ग॒ कर्ज देकर शासक 
हि 


राजाओं को गुलाम ॥ बनाते हैं और व्यापार के लिये राज्य तक 
हड़प * जाते हैं । 





तरह नष्ट किया है, उसका पुराण भी बहुत रम्ब और भयंकर है। 

# ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल के जुलाहों पर ऐसा ही 
अत्याचार किया था । बेलजियम की सरकार ने कांगें। के मृद 
निवासियों पर भी ऐसा अत्याचार किया था, जिससे जे सरकारी 
एजेन्टे| के सिवाय और किसी के हाथ को३ चीज़ नहीं बेच सकते थ । 

$ उत्तरी आफ्रिका के मंसाठिम राज्य १९ थीं शताब्दी 
में कमजोर थे । यूरोपीय राष्ट्र उन्हें चक्रमा देक! ऋण देते 
थे, इस कार वे और ऐयाश हो जाते थे | इससे आर्थिक अब्था 
और खराब हो जाती थी; तत्र वे लोग और ऋण देते थे जिसे 
चुकाने के लिये वह प्रजा णर अधिक कर लगाता था जिससे बलतव। 
हो जाता था, जिसको दबाने के लिये वह और ऋण लेता | इस 
प्रकार जब ऋण न चुकने लायक हो जाता तब ये छोग राजा को 
अपने स्रक्षण में ले छते आर अपने व्यापार के प्रसार के हिये 
मनमाना अन्याय करते | भगर वह या उसको प्रजा कुछ चीं- 
चपड़ करती ते वह दवा दी जाती और राज्य पर पूर्णाप्रिकार 
कर लिया जाता | इस बिष+ की चाढ्बाजियों का काला पुराण 
भी बहुत ठम्बा है । 

> भारत इसी तरद्द इड़पा गया । कोरिया. मंचूकुआ, 
जापान ने हृडप लिये । आस्ट्रेलिया, अमेरिका और आफ्रिका क॥ 


शा जो 
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परिप्रह पाप--जिसको दुनियाँ ने अभी तक एक स्वर से 
पाप नहीं माना है-कितना दुःखप्रद है, यद्द बात साम्राज्यंवाद के 
इतिद्वास से अच्छी तरद्द जानी जा सकती है । साम्राज्य और श्रीमान 
होना बुरा नहीं है; किल्तु साम्राज्याद और एँजीवांद बुरा है । 
वास्तव में यही परित्रिह्ठ है । अगर आज दुनियों भर के देशों का 
एक साम्राज्य बना दिया जाबे जिससे एक राज्य दूसरे से न 
लड़ सके अथात्‌ युद्ध एक गैरकानूनी चीज ठद्दर जाय, ते यह 
साम्राज्य बुरा नहीं है; परन्तु साम्राज्यवाद का यह ढक्ष्य नहीं दोता | 
इससे ते निश्रल गर्राब ओर भोले मनुष्य, बदमाश और सबको से 
पीते जाते हैं | इसी प्रकार श्रीमान और ऐँजीवाद में अन्तर है । 
जहाँ धन से धन पैदा न किया जाता हो वहाँ श्रीमत्ता है, पूँजीवाद 
नहीं । एँजीवाद क्‍या है, उसका भयंकर रूप ऊपर बता दिया 
गया है । 

यह न समझना चाहिये कके बड़े बड़े श्रीमान ही पुँजावादी 
होते हैं। सम्भव है कि श्रीमान भी पूँजीवादी न हो ओर मध्यम 
तथा और भी नौची श्रेणी के मनुष्य भी पूँजीवादी हों; क्योंकि 
जब साधारण गृद्दस्थ भी श्रीमान बनना चाहता है तब वह पुराने 
श्रीमान से भी भयंकर दो जाता दे । वह अपनी छोटी-स। एूँजी से 
भी अधिक से अधिक धन पैदा करता दे, तथा बहुसंज्यक# दोने से 





भी यही दशा हुई । वहाँ के मूलनिवासियों का तो भत्तिल भी 
नहीं के बराबर हो गया है । 
# फ्रान्‍्स के जिन किसानों और मजदूरों ने मोरक्को की 
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इनके पाप का ब्रतिकार भी कठिन द्वोता है । 
धन में जो धन को पैदा करने की शक्ति है, वह क्रभी नष्ट 
हो सकेगी या नहीं-यह कहना कठिन है; परन्तु परस्पर सहयोग 
के जिस तत्व पर समाज की रचना हुई है, उसके यह विपरीत है 
इसीलिय यह पाप है । यह बात दूसरी हैं कि अधिकांश लोग इसे 
पाप नहीं समझते, परन्तु इससे तो सिर्फ यहीं सिद्ध होता है कि 
समाज में अभी बहुत-सी जड़ता बाकी है । वहुत-सी जद्जी जातियों 
ऐसी है झिनमें किसी मनुष्य को मार डालना और खा जाना बहुत 
साध्रण बात है, वे इसे पाप नहीं समझती । हमारे पूषेन भी 
किसी समय हिंसा का पाप नहीं समझते थे । धीरे धीरे उनमें से 
कुछ विचारशाढ लोगें ने ह्विंसा को पाप समझा, परन्तु उनकी 
समझ को अपनाने में समाज ने शताब्दियाँ नहीं, सहस्राब्दियाँ लग|४ 
हैं । परिप्रह के पाप को पापरूप में घोषित कर देने पर भी इसको 
अभी समाज ने नहीं अपना पाया है; परन्तु एक न एक दिन वह 
इसे भी अपना लगी । 
हिंसा आदि को पापरूप में स्वीकार कर लेने पर भी ढिसा। 





पाप, 
कस हक 


सरकार का ऋण देने के लिये ऋणपत्र [बॉड | खरोदे थे, वे 
सब यही चाहते थे के जेंध्षे बने वैसे फ्रांस की सरकार मोरक्का 
पर अपना प्रभाव कायम रक्खे; इसालिय वे फ्रानस्स की सरकार के 
अत्याचार्गें का मी समर्थन करते थे । अगर किसी एक ही श्रोमान 
ने यद्द ऋण दिया होता तो अधिकांश किसानों और मज़दूश की 
सद्दानुभूति मोरक्ों कौ तरफ होती | 
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दुनिया से उठ नहीं गई है , इससे सिर्फ अहिंसा को नेतिक-बल 
तथा समाज का पीठ-बल मिला है। इसी प्रकार परिग्रह-पाप भी 
नष्ट न होगा; किन्तु अर्परिग्रह-अत को नेतिक बल तथा समाज का 
पीठ-बछ मिल जायगा,-यही क्‍या कम है ! 

अपरिग्रह के अपवाद--व्यवहार मे ते लेगों ने अभी तक 
परिप्रह को पाप समझन। नहीं सीखा है, परन्तु जब उनसे चर्चा 
करने बैदे तब वे “बल की खाल” निकलते हैं । उनकी दृष्टि में 
साधारण कपड़े पश्िननेबाछ या हँँगेटी ढबानेबाला, चलने के 
सुभीते के लिय एकाब लकड़ी रखनेवाला या दो चार पैसे रखने 
वाल भी परिग्रद्दी है, अथात्‌ उनकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु परिग्रह 
ही है । यर्बाप जुद जुदे सम्प्रदायों ने जुदे जुदे उपकरणों को 
अपवादरूप स्व॑कार किया है; किन्तु उनके वे नियम विशेष 
विशेष साधु-मेस्था से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु मुझ ते यहाँ यह 
विचार करना है कि सयम की दृष्टि से इसके अपवाद क्या हैं! 
अ्पर्प्रही कितनी ओर कौन वोन चीज़ें रख सकता है ! 

१-जीवन-निवाद के लिये जो चीजें अनिवायें हैं इन्हें 
पारिप्रद्ठ नदी कहते । ज8, कोई आदमी रोटी आदि खाद सामग्रों को 
रखता दे ते वह परिग्रह। नहीं। कहलाता । अपस््रिह-बत का पाठन 
करनेवाला इसाीलिय ।भेक्षा आदि से अगर अन्न छांब तो उसे 
परिग्रह्दी नहीं कहेंगे | 

शका--एक आदमी किसी के यहाँ भोजन कर आवे यह 
लो ठीक दै, परन्तु अगर बह किसी पात्र में मिक्षा-चत्तु छेकर 
क्खेगा तत्र तो पारिग्रही कहृछायगा । 
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समाधान --किसी के यहाँ भोजन करना या अनेक घरों से 
मिक्षा मॉँगकर एक जगह मोजन करना अरपर्म्रिह की दृष्टि से एक 
ही बात है । 

शुका--अपने स्थान पर भिक्षानन लानेबाढा कुछ समय के 
लिये धान्‍्य का परिप्रिह करता है; इसलिये वह परिग्रद्दी ही है । 
अगर उसे परिप्रही न कहा जाय तो कोश जीवन भर के लिये 
धान्य का संग्रह करे ते उसे भी परित्रही न कह सकेंगे--इसलिये 
कुछ न कुछ मयादा तो बॉँधना ही पड़ेगी । कोई मयीदा बॉधी 
जाय ते उसका कोई कारण तो बताना पड़ेगा, और ऐसा कोई 
कारण है नहीं जिससे यह कहा जाय कि अमुक समय तक संग्रह 
करना चाहिये और बाद में नहीं । 

समाधान-अपने पास रखने में ही कोई परिप्रही नहीं होता 
अपने पास रखने पर भी अगर स्वामित्व की वासन। न दो ते वह 
परिप्रद्दी नहीं कहलाता । दुसरी बात यह कि जो चीज़ हम ग्रहण 
करें वह इमारे वास्तविक अधिकार के बाहर की-न होना चाहिये ! 
पहढिले परिप्रद का विबेचन करते समय यह्द बताया गया है के 
परिप्रह क्‍यों पाप है ! जिस संग्रह में परिप्रह् का बह छक्षण नहीं 
जाता वहद्द परिप्रह् नई कला सकता । समय की मयादा भी यह। 
आवश्यक नहीं है| वह तो देशकाल के अनुसार बॉधी जा. सकती 
है। भिक्षा या परिश्रम के द्वारा प्रतिदिन भोजन मिलने की झुविधा 
हो तो दूसरे दिन के हिये संग्रह न करें, अन्यथा. कई दिन के 
हिये भी संग्रह किया जा सकता है ! प्रवास आदि में गी कह दिन 
के टिये संग्रह किया जा सकता दे | दो, इस बात का विचार 
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अवश्य रखना चाहिये कि यह संग्रह दूसरी के अधिकारों में बाधा 
न डाले । उदाइरणाथ दुर्भिक्ष आदि के समय कोई वर्षों को भोजन 
सामग्री का संग्रह कर ढे--तो यह परिग्रह दी है । सगज के पास 
कौनसी चीज कितनी है और उसमें मेरा क्या हिस्सा है, इसके 
अनुसार संग्रह किया जा सकता है, उसमें का को मयोदा नहीं 
बौँधी जा सकती, अथवा देशकाल के अनुसार अस्थायी मयोदा 
बॉधी जा सकती है । 


शंका--जैनियों का एक सम्प्रदाय तो यद्द कहता है कि 
अपने स्थान पर भी भिक्षा न लाना चाहिये और दूसरा यहद्द कहता 
है कि दूसरे दिन के लिये न रखना चाहिये; परन्तु आप काछ की 
मयादा भी नहीं बॉधते, यद्ट कण बात है ! 


समाधान --जैनियों के दोनों सम्प्रदा्यों में जो मुनियों के 
नियम हैं, वे एक मुनि-संस्था के नियम हैं । जुदी जुदी धस्पाओं के 
नियम क्षुदे जुदे होते हैं ओर वे देशकाछ के अनुसार बदढछते रहते 
हैं। मुनि-संत्या रखना चाहिये कि नहीं ! और रखना चाहिये तो 
उसके नियम कैसे हों ? पुराने नियम कितना परिवितेन माँगते ६ ! 
आदि बातों पर तो आंगे बिचार किया जायगा । यहाँ तो अपरिप्रह- 
मत का बिचार किया जाता हे । मुनि-संत्या में तो उन नियमों की 
भी आत्रश्यकता हे। सकती है, जो अर्परिग्रह-जत में शामिढ नहीं 
किये जा सकते किन्तु एक वगे से उसका पालन कराने छिये 
समबानुसार बनामे गये हैं। संस्था बात जुदी है और संयम जुदी। 
संयम ते संस्था के बाइर रहकर यृदस्थ वेष में भी पालन किया 
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जा सकता है और मुनि-संस्था में भी किसी संयम को शिषपिल बनाया 
जा सकता है | यहद्०ैं तो संयम का विचार किया गया है । 


|] 


२-जीवन-निवाह के लिये अन्नादि जिन साधनों की 
अनिवाय आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिये जो न्यायोचित 
साधन हों, उनका संग्रह भी परिग्रिह-पाप नहीं। हैं । उदाहरणार्थ, 
खेती करने के लिए जिन आजारों की आवश्यकता है-उनका 
रखना परिग्रह नहीं है । 

भका-इसे आप अल्प परिप्रह् कह सकते हैं परन्तु बिलकुल 
परिग्रह ही न मान यह कैसे हो सकता हैं ! ऐसा मानने से ते 
एक मुनि मी खेती करने लगेगा ! तब गृहस्थ ओर मुनि में अन्तर 
क्या रह जायगा ! 

समाधान- यूहे-संस्थ और सुनिन्‍सस्था का *द अगर नष्ट 
भी हो जाय ते। भी गृदस्थ और मुनि का भेद रहनेवाला है | जिस 
के काय विश्रेप्रम को हक्ष्य में रखकर हो हैं वह माने हें, और 
जिसके कार्य पगिनित छा को छद्षप्र में झेकर होते हैं वह श्रावक 
है। जिस जमाने में कृपे आदि कारय करनेवालें को कमी नहीं 
हेती और निःखाय सबको को आजीविका आदि का प्रतन्ध करने 
के लिये समाज विनयपूर्वक तैयारी बताती 6, उत्त समय साधुओं 
को निराकुछता के साथ समाजसेवा का मौका देने के लिये कृषि 
आदि की मनाही कर दी जाती है | परन्तु अगर परित्विति बदल 
जाय, साधु-संस्थ। समाज के लिये गेझ हो जाय अथवा समाज 
साधुओं को कुपथ में खींचना चाहे, रूढ़ियों और परम्परागत 


पज् 
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अन्यायों का समथन कगना चाहे अथवा वातावरण ऐसा हो या 
राज्य के काबून एसे हैं। जिससे अपनी आजीविका स्वये चलने 
की आवश्यकता हो ते मुनि खेती भी कर सकता हैं और उसके 
योग्य उपकरण भी रख सकता है, वह रहने के लिये कुटी भी बना 
सकता है | दि० जन सम्प्रदाय में द्वाविद संत्र ऐसा हुआ है जो 
खेती और व्यापार से अपनी आडीविका चढाना मुनित्व के बाइर 
नहीं सम्झता था । साम्पदायिक करता के कारण यद्यपि उसे 
पापी कह दिया गया ढे; परन्तु इस प्रकार की गालियां तो अच्छे से 
अच्छे व्यक्ति के भी दी गई हैं। इतने पर भी द्वाविड़ संध के 
अनुयायियों की संह्या कम नहीं रही, वह एक विशाल संब हुआ 
है । आचार तथा आवार सम्बन्धी विज्ारों में उसने अनेक सुधार 
किये ये ; इसलिये जैन मुनि निर्णित्तिता के साथ कृषि आदि कार्य 
कर, इसमें आश्रयेजनकता और अनुचितता बिलकुर नहीं हे । 
शंका - मुनित्त ओर श्रावक्व का भेद भावों पर है यह 
ठ के, परन्तु निष्परिप्रहता और अल्प परिग्रहता। का को बाहिरी 
रूप भी तो बतलाना चाहिये ' बाह्मपरिमिह की दृष्टि से ९क मुनि 
केसा होगा ? और एक गृइस्थ से उसमे कया अन्तर होगा ! 
उत्तर-मुनि और गृहस्थ का बाह्य अन्तर सदा के लिये 
नहीं बताया जा सकता; परन्तु जो आजकल की परिलिति के 


# बाएसू णात्थि जीबो उव्म्सण णात्व फालुगं अत्थि | सावश्ध णहु मण्णर 


ण गणइ जिह कप्पियं अं । २६। कच्छ खेत्त बसहिं वागिज्ज कारिऊन 
जावतो । एहंतो सॉयलणीर पाव पर स संमेदि | २७ | इशनसार । 


१६० ] [ जैन-धर्म-मीमांसा 


अनुकुल द्वो बढ़ बताया जा सकता है कि एक मुनि आवश्यकता- 
नुसार सम्पत्ति रक्खेगा, परन्तु उस सम्पत्ति का उत्तराषिकारित्व 
बद्द समाज को देगा, वह सन्‍्तान को या सनन्‍्तान के स्थानापनन 
किसी व्यक्ति को नहीं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ही 
सम्पत्ति रक्खेगा, मद्दत्ता बतढाने के लिये नहीं । इन दो बातों की 
रक्षा करता हुआ बह खती करे या और कुछ, उसके मुनित्र् में 
बाघा नहीं आ सकती अर्थात्‌ वह परिप्रह् का दोषी नहीं कला 
सकता । 

३--देश की सम्पति में अपना जितना द्विस्सा द्वो सकता 
है उससे अविक ग्रहण करना परिग्रह है, इसमें इस बात का 
खयाल रखना चाढिये कि भगर समाज सेवा के छिये उपकरण 
रखना दो तो वे परिप्रद नहीं हैं | जेंसे, एक विद्वान ज्ञान बढ़ाकर 
समाज का कल्याण करन! चाहता दे, इसके (लिये उसे पृस्तकाल्य 
की आवश्यकता है तो वह परिप्रद नहीं है । हों, अगर वह काम 
कुछ नहीं करता या बइंत थोड़ा करता है, किन्तु लि महत्ता 
बतढाने 4 लिये पुस्तकों का ढेर एकत्रित करके रखता है, कोई 
असुविधा या द्वानि न देने पर भी उनका उपयोग दूसतों को नहीं 
करने देता तो वह परिम्रद्दी है । उन पुस्तकों को अपनी सम्पत्ति 
समझता दै तो पस्रही दै। जो बात यहाँ डानोप्करण के विषय में 
कही गई है वद्दी बात और भी भनेक तरह की तेवा के उपकरणों 
के लिये लागू है | इतना ही नहीं किन्तु सेवा करने के डिये 
शरीर के लिये कुछ छुविधा देने की आवश्यकता हो तो वह भी 
परिप्रह् नहीं है। वदादरणारय अधिक परिश्रम के कारण भोषध 
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वगैरह का सेवन करना पड़े या वाहन आदि का उपयोग करना 
पड़े तो वढ़ सब परिग्रह नहीं है ।. 

शुका-यदि अपवाद का क्षेत्र इतना विछ्तृत कर दिया 
जायगा तत्र इसकी ओट में श्याशी का राज्य जम जायगा | मामी 
नाममात्र की सवा करनेवाले भी स्वास्थ्य को दुह्ाई देकर पहिले 
दर्ज मे ही रेल यात्रा करंगे, दो-दा चार-चार रुपयों के फ्क 
जड़ायेगें, मोटर में सर करेंगे और फिर भी कहेंगे [के हम अपरि्रही 
हैँ | क्‍या यह टीझ होगा ! 

समाधान-नियर्मों ओर उनके अपवादों का दुरुपयोग सदा 
से होता आया है ओर आज भी होता है, भविष्य में भी होगा, 
परन्‍्कू इसीलिये अगवा का विचार न किया जाय यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि एमा करने से वास्तावेक अपर्पध्रिहता रखते हुए 
भी उसके बाह्य रूप को नरख सकने के कारण अपसिम्रशी की 
समाज-सेवक दृत्तियां व्यय जाती दें । हो, उपयुक्त दुरुपयोग को 
हम पहिचान सकें, इसके लिये कुछ विचार अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिये | उदाहरणाथ, अगर कोई समाज-सेवक पहले दर्ज में 
रेल-यात्र। करत है ते ह४ निम्नलिखित बातों पर विचार काना 
चाहिये ६-- 

क्या उत्तके स्वाध्प्य के लिये यह आवश्यक ह कि वह . 
अगर पहले दर्ज भे रल्यात्र न करेगा तो उत्का खास्थ्य इतना 
ख़राब दो जायगा हि उससे सेवा-काय में ,क्षति पहुंचेगी £ या 
उसका जीवन जोखिम में पड़ज!|यगा ! क्या उप्तकी सेवा इतनी 
बहुमूल्य है! क्या समाज के लिये उसके व्यक्तित् की प्रभावना 
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करना इतना आवश्यक है ? क्या समाज ।बेना बिसी कष्ट के ध्तनी 
सुविधा देने का तैयार है! सेब्रक व्याफ़ि इसके डछिये सीधी या 
ठेढ़ी रीति से किसी की विवश तो नहीं कर रहा है ! अहंकार से 
तो बह ऐसा नहीं कर रहा है?! इसी प्रकार के प्रश्न अन्य 
दुरुपयोगों के विषय में भी करना चाहिये । इन प्रश्नों के उत्तर से 
वास्तविकता का पता छग जायग । 

नीति तो सिर्फ मार क्तलछ। मकती है । उसका ठीक पालन 
करना दमारी शुद्ध बुद्धि पर निर्भर है । 

३४-- आत्म-रक्षा के 'डिये लकड़ी आदि के रखने क। आब- 
सकता हो ते। वह भी परिग्रह नहीं है। मांगे आदि चलने में 
लकड़ी आदि हे बहुत सहायता मिलती है, इसालेये अगर (के 
लकड़ी रखेग ते। बढ परिग्रह न कहलायगी । हैँ, अगर वह उस 
से दिंसा करेगा तो अवश्य परिग्रह हो जायगी, क्योंकि अब उसका 
लक्ष्प आत्म-रक्षा न रह। । 

प्रश्ष--पशुओं वगैरह से आत्म-रक्षा करने के ।हिये लकड़ी 
रखना परिप्रद है या नहीं ? अथवा अगर वह आत्मनक्ष के लिये 
लकड़ी का प्रयेग कर, पशु को कदाचित मार भी दे तो फिर उसे 
परिप्रह कहेंगे या नहीं! 

उत्तर--यह प्रश्न दिंसा-अद्िता से सम्बन्ध रखता है। 
प्रत्येक बाह्य हिंसा को हम हिंसा नहीं कह सकते, इस बात का 
विचार करके ही दम उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । मनुष्य 
के समान पशुओं के भी भाला है इसलिये उन्हें नहीं सताना 
चाहिये, परन्तु वे अपनी भाषा नहीं समझते इसाडेये रुकड़ी 
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चगैरह का संक्रेत करके उन्हें राका जाय ते यह दिसा नहीं है। 
जैसे-पद्मु-पालन में ऐसे अनेक अबप्तर आते हें, पर्तु इसीलिय 
पशु-पालक हिंसक नहीं कहठा सकता | उसी प्रकार आध्म-क्षा 
आदि के काम में भी समझना चाहिये । 

७५--समाज-सेबा के लिये समाजाश्रित न रहना पड़े, इसके 
डिये घन-संग्रह करनेवाला परिग्रशी नहीं है। 

समाज-सेव। का कार्य बड़ जटिल है | समाज के सुधार के 
लिए जब कुछ ऐसे बिचारों की आवश्यकता होंती है जो प्रचलित 
मान्यता के तिरुद्ध जाते हैं तत्र उनका प्रचार करना माश्किल होता 
है । उस समय यदि कोई भी मनुष्य किसी भो तरह से समाजाश्रित 
' हो ते उसका टेकना अत्यन्त कठिन थो जाता है । बह सम्यज को 
सत्पय दिखला हो नहीं सकता । समाज, छघारकों की पीठ पर तो 
मुक्के लगाती ही हैं; परन्तु पेट पर भी मुग्के लगती है । इससे 
मतिफ चुधारक का जोबन दुःखपृण हीं। नहा होता और उसका 
बहुत-सी शक्ति बर्बाद द्वी नहीं जाती; शिन्‍्तु इससे छुघार का काये 
असफल या अत्यल्प सफल हो जाता है । इसके हछिये अगर वह्ढ 
बंध उपायों से अप-स्लेग्रह् करे तो भी वह परिप्रही नहीं कहला 
सकता । हां, उत्त आकयकतानुसार दी सम्पत्ति का उपयोग करना 
चाहिये ओर उसका उत्तरषिकारित सभाज के ही देता चाहिये । 

शका--समाज ते मांगकर अगर कोई शसी बढाने से पन 
का संचय करे तो. आप उसे परिग्रद्ी कइंगे या अपरिप्रही ! 

समाधान --समाज से पैसा ठेकर अपने लिये या अपने 
नाम पर संग्रह करनेवाला व्यक्ति परिप्रदी ही नहीं, विश्वासघाती भी 
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है । साधारणत; प्तमाज से घन जिस डिये माँगा गया है इसी काम 
में लगाना चाहिये, विशेष अक्त्था में अन्य किप्ती समाजोपयोगी 
कारय में लगाया जा सकता है; परन्तु एक क्षण भर के लिये भी 
उस पर अपना खत स्थापित नहीं करना चाहिये । ऊपर जो 
अपवाद बतलाया है बढ़ तो सिर्फ उस संचय के लिये है जो अपन 
परिश्रम आदि के बदल में ब्रध उपायों से प्राप्त किया गया है । 

सब अपवाद गनाये नहीं जा सकते और न सत्र अपबादों 
के दुरुपयेगें। से बचाने के लिये उपाय गिनाये जा सकते हैं । हां, 
उसकी कुंजी बतलार जा सकती है, या कप्तीदी दी जा सकठी है । 
परिप्र्न क्यें। दुःबप्रद है, इसका वर्णन परढ्ेछे किया गया है । उस 
को समझ लेने स अपाश्रह्व के अपवाद समझे जा सकते हैं, और 
अगर कोई उसका दुरुपयोग करें ते उसकी दुरुपयोगता भी ध्यान 
में आ सकती है । ० 

प्रश्न--अभी तक जो आपने अपरिग्रह का वर्णन डिखा 
लिखा है बह (सिर्फ पुरुष समाज के विषय में ही माछधम होता है 
परन्तु ब्वियों के हाथ भें ते। साम्पत्तिक आधिकार ही नहीं हे । वे 
न ते परिग्रह का पाप ही कर सकती हं, न अपरिग्रह् व्रत ही रख 
सकती हैं | उनके लिये इस ब्रत का कया रूप हे ! 

उतर--अभी तक भर्परित्रह के विषय में जो वुछ कहा 
गया है वह जैसा पुरुषों लिये लागू दै वेश्षा ल्लियां के डिये भी । 
यद्द दूसरी बात है कि शिती त्री के द्वाभ | सम्पत्ति न हो, परल्तु 
अभी बहुत-सी लियों के ह्वाथ में सम्पत्ति होती है | ल्लियाँ व्यापार 
भी करती हैं, नेकरी भी करती हैं । कुठुम्ब में दूधर न द्वोने से 
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सारा उत्तराविकारिल भी उन्हें मिक्ता है। यूरोप, खासकर रूस 
में तो ब्लियों का साम्पत्तिक अधिकार और भी अधिक है | बमो में 
ब्यापारादि काये में त्रियाँ। अधिकतर भाग लेती हैं, इसलिये परिग्रह 
ओर अर्यरेत्रह की चचो जैसी पुरुषों के लिये है वर्षी दी ल्ियों के 
छिये भी है । साथारणतः इस प्रकार इत प्रश्न का उत्तर दे देने 
पर भी इस प्रश्न का एक विचारणीय अंश पडा ही रद्द जाता है । 
उस पर विचार करना चाहिये | जो छोग गुलाम हैं, वे इस ब्रत का 
पाछन कैसे करें ? अनेक ब्ियाँ कहलाने को तो सठानी कहलाती 
हैं, परन्तु सम्पत्ति पर उनका वास्तविक अधिकार बिलकुछ नहीं 
रहता | वे इस व्रत का पाठन कैसे करें ! 
इस अश्न के उत्तः के लिये हमें परिप्रह् के या पाप के 
मूल स्वरूप पर विचार करना चाहिये | पाप केत्र बाढ़िरी क्रिया 
का नाम नहीं हे, किन्तु अपठी पाप अपने अभिप्राय पर निभर 
है | जहां आसक्ति हे वहाँ पर्म्रि३ है | एक जी का अपने पति की 
सम्पत्ति में लोक प्रचलित कानून के अनुप्तार हक्क हो या न हे। 
परन्तु वह उप्त सम्पत्ति में उतनी ही आधमक्त होती है जितना कि 
उसका पति | बस, यह्दी परिप्रह की भूमिका है । कुट्ुम्ब में दस 
आदमी हां और उनमे क'६ एक मुखिया हो तो इसौडिये बाकी 
नो आदमी पत्ग्रिह् के पाप से छूट नहीं जाते | त्रिणेँ अपरिप्र३ के 
डिये उसमें आसाफ़ि कम करें, दानादि देने में बाधक न बनें, इस 
तरद्द वे अपरिग्रइजत का पाढन कर सकती हैं । 
जढ़ों ब्लो-धन के रूप में ज्ियें। के पास सम्पत्ति र्वतों दै 
हैं। वे उत्तकी अपेक्षा से अपर्रह-त्रत का पाठन कर सकती हं। 
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दास और पशुओं के पास धन नहीं होता । वे अनासक्ति 
तथा भोगोपभोगों की परिभितता से इस ब्रत का पाछन कर सकते 
हैं। कदाचित उनके दह्वाथ में सम्पत्ति आबे तो वे अपनी 
अपरिग्रहता का परिचय दे सकते हैं । 

परिग्रह के चार भेद-ढिंशा, असझ आदि के जैसे चार 
चार भद पहिले किये गये हैं उसी प्रकार परिग्रह के भी चार भेद 
समझना चाहिये | यहाँ तो उनका नाममात्र वणन किया जाता है, 
बाकी विवेचन तो ऊपर किया ही जा चुका है । 

संकृरपी-भागों की छलालसा से, अहंकार या मोह से अपने 
हिस्से से अधिक सम्पत्ति रखना संडडल्पी-पारेग्रह है । 

कोई महात्मा या कमथोंगी कारणवश अधिक सामग्री भी 
रक्खेगा परन्तु मौज उड़ान के लिये नहीं, अपनी सन्‍्तान के मोह 
: से नहीं, बड़ा आदमी कहलाकर दुप्तरों के ऊपर धाक जमाने के 
लिये नहीं; किन्तु सिर समाज-सेवा के लिये । इसलिये इसे सड्डल्पी 
परिग्रह न कह सकेंगे । 

आरम्भी-सेत्रा आदि कार्य के लिय या जीवन के निर्वाह 
के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है उनका रखना आरम्भी 
परिग्रह है । जैसे पदने के ढिय पुस्तक ( किसी के यहाँ पुस्तकों 
का व्यापार होता हो ते वह आरम्मी-परिग्रह न कहलायग][ । यही 
बात सेव। के अन्य उपकरणों के विषय में भी समझना चाहिये) 
कुर्सी, पलंग आदि | परन्तु इनका अनावश्यक संग्रह किया जाय, या 
नाम मात्र की आवश्यकता से संग्रह किया जाय या सम्पत्ति मानकर 
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डदाहरणाथ, दूध पीने के लिये एक गाय रखना एक बात है परन्तु 
इस आशय से कि अगर पचास गाये रखूँगा तो इस रूप में दो 
चार हजार की सम्पत्ति हाथ में रहगी, यह सड्डूल्पी-परिग्रह ही है । 
परन्तु गौ-रक्षा की दृष्टि से रखी जाय तो यह संकल्पी-परिप्रह 
नहीं। है । 

उद्योगी व्यापार आदि के उपकरणों को रखना उद्योगी 
परिग्रह्व है । जेसे-आरम्भी-परिग्रह में मात्रा की अधिकता आदि से 
संकल्पीपन आ जाता है, वसा यहाँ भी आ जाता हैं । इसलिये 
अपरिग्रही के लिय इसके मात्राविक्य से बचना चाहिये । 

विरोधी-- अन्मरायी और अत्याचारियों से आत्म-रक्षा करने के 
ल्यि जो परिग्रह रक्खा जता है-वढ विरोधी-परिग्रह है। जेंस 
चोरों से रक्षित रहने के लिये-द्वार, ताला, तिजोड़ी आदि; अथवा 
शत्रुओं से रक्षित रहने के लिय तलवार बंदूक आदि । ये ही ब्तुएँ 
अगर दूसरों पर आक्रमण करने के लिये रकटी जॉँय तो यहाँ 
संकल्पी-परिप्रह कहलायग[ । 

इन चार ग्रकार के परिग्रह| में सकल्पी-परिभ्रह् ही वास्तव में 
परिप्रह है और वही पाप है । बाकी तीन परिम्रह तो तभी पाप 
बन जाते है जब्र उनमे किसी तरह से सकल्पीपन था जाता है। 

चरित्र की पाँच भागों में विभक्त करके जो उसका वर्णन 
किण गया है, वह सामान्य दृष्टि से है। उप्तमें पूर्ण-अपूर्ण का 
विचार नहीं क्रिया गया है, अथत्रा उसे पृर्ण-चरित्र का बणेन 
मानना चाहिये, और अआगे बताई जाने-बाढी कसेर्ियें! से पूणे 
भपृणे की कल्पना करना चाहिये | 
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चारित्र की पूर्णता और अपूर्णता का जैसा बिचार आजकर 
किया जाता हैं या जेनशा्नों भें क्रिया गया है, वढ एकदशी हे। 
आजकल गृइत्थ के त्रत को अणु-त्रत # और मुनि के बत को 
मद्दाब्नत कद्वते हैं; परन्तु संद्धान्तिक दृष्टि से यह पत्मिषा ठीक 
नहीं है; क्योंक्रे गृहस्थ और मुनि, ये तो दो संस्थाएँ हैं । कोई 
किसी भी संस्था में रहें, परन्तु इससे उसके ब्रत अपृर्ण या पूर्ण 
नहीं कद्दे जा सकते हैं | मुनितत्था में रहने-बाछा भी महात्रती 
या अक्ती हो सकता हैं और गृहस्थ-संत्या में रहने-बाला भी 
महात्रती और केवली हो सकता है। कूमोपुत्र $ केबलज्ञानी होने पर 
भी घर में रहे थे, इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्यों ने मुनि-संस्था 
में ग्रविष्ट हुए बिना, मुनिवेष लिये बिना केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया था । सम्राद्‌ भरत 4 ,हलपुत्र, आसाढ्भूति आदि 
इसके उदाहरण हें । इससे यह बात स्पष्ट है कि जैन सिद्धान्त के 
अनुसार भी अणुव्रत और मह्ात्रत का सम्बन्ध यूइस्थ और सन्‍्याक्ष 





$£ उंणब्रतो5गारी । तत्त्ताथ ७ 


६ भावेण कुम्म3त्तो अवगयतत्तो य अगाहिय चरित्तो। 
गिहवाते वि बसंतों संपत्तो केवल नाथे | कुम्मा० च० ७ 
४ भात्रेण भरह चक्की तारिसपुद्धन्तमज्ञमछीणों । 
आयंसघरनिविट्टी। ग्रिही वि सो केवरी जाओ ॥१४०॥ 
बेसग्गिसमारूदो मुनिपवंरे के वि दट्दु बिहरेते | 
गिहिवेस इलापतो भावेणं॑ केवबली जाओ ॥१४१॥ 
आसादभृइमाणिणों भरहेसरपिक्खणं कुणंतरस | 
उत्पन्तं गिहिणो वि हु भात्रेणं केवल नाणं ॥१७२॥ 
--कुम्मापुत्त च० | 
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थक 


आश्रन से नहीं है । किसी भी आश्रम में मनुष्य अणुब्रती और 
महात्रती हो सकता है | आवश्यकता होने पर मुनि-संस्पा तोड़ी 
जा सकती है, परन्तु महात्ती नष्ट नहों किये जा सकते। 
सब छेग मुनि या संन्यामी द्वोजायें, यह बात किसी भी समाज 
के लिये अमद्य हें; क्योंकि इससे उस समाज का नाश हो जायगा 
परन्‍तु अगर सब लोग महात्रती द्वाजायेँ ते यह मनुष्य-समाज का 
सुत्रण-युग गा । 

अणुब्रत और मद्गाब्रत की एक दूसरी परिभाषा भी जैन- 
शाज्धों में प्रचलित है | उनने रागंद्रष आदि कषायों की वासना के 
ऊपर अणुव्रत और महात्रत का बिमाग रक्त दे। इस दृष्टि से चारित्र 
के चार भेद किये गये हैं:-(१) खरूआचरण-चारित्र, (२) देश 
चात्िि, (३) सकहऊ-चारित्र, (४) यथाएयात-चारित्र । 

चारित्र अर्थात्‌ कर्त्तव्प के पालन में राग और द्वेष सबसे बड़ी 
बाधाएँ हें । हमोरे मुँह के ऊपर भले ही ये प्रकट न हों, परन्तु जब 
तक ये वासना के रूप में हृदय में बने रहते हैं, तब तकून तो 
दम शुद्ध-ज्ञान आप्त होता हे, न हम शुद्ध-चारित्र का पान कर 
सकते हैं । कौन आदमी कितना अचारिती है-इस बात को सम- 
झने के लिये हमें यह समझना चाहिये कि उसकी - कषाय-ासना 
कितने अधिक समय तक स्थायी है | जितनी ढम्मी कंषाय-वासना, 
उतनी ही अधिक चारि्र-शून्यता । 

इस परिमाष| के अनुसार जि व्यक्ति भें राग-द्वेष की वासना 
बिलकुल नहीं। रहती, वह ययास्यात-चाजि कहा जाता है। यह 
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चारित्र का सर्वोत्तम स्थान है । जिसको कषाये-वासना पन्द्रह दिन 
तक रद्दती है, वह सकल-चारित्री है | साधारणतः मुनियों के कम 
से कम यह चारित्र होना चाहिये । जिसकी कषाय-वासना चार 
मास तक 5हरती है, वह देश-चारित्री है । यद्द चारित्र साधारणतः 
गहस्थों के माना जाता है और जिसकी कषायनवासना एक वर्ष तक 
ठइरती दै, इससे ज्यादा नहीं। ठह॒रती वह स्वरूपाचरण-चारित्री 
कहलाता है । यह चारो गतियों में हो सकता है । इस चारित्रवालि 
को सम्यग्दष्टि भी कहते हैं, क्योंकि सम्यग्दशन के साथ यह, 
चारित्र अवश्य होता है | इससे भी अधिक जिसकी कषाय-बासना 
ठद्रती है, बह मिथ्या-दष्टि ढे । उसझी कषाय-वासना अनन्तानुबन्धी 
कहती हे । उसके कार चारित्र नहीं माना जाता है । 

इन चार प्रकार के चारित्रों को नाश करनेबाली जो 
कषाये हैं, उनके चार नाम रे गये हैं;-अनन्तानुगन्‍्धी, अप्रत्या- 
स्यानावरण, प्रल्लाझपानावरण और संखलून | 

अनन्तानुबन्धी की वासना ग्रेताम्बरह मतानुसार 
जीवन भर रहती है और दिगम्बर ; मतानुसार अनन्त या 
भसंख्य या सेख्य भत्रों तक | अप्रत्याह्यानाववण की वासना एक 





$ जाजीब बरिस चउम्नात् पक्खगा नरय तिरिय नर अपरा | 
सम्माणुसव्व॒विरश अहल्ाय चरितवायकरा ॥ 
--कैम्म्रविवाग १-१४ । 
| अन्तोपहुत्त पक्ख छम्मासं संख5मखर्णतमर् ' 
संजलणम्रादियाणं वारणकालो दु णियमेण ॥ 
-गोम्नय्सार कर्मकाण्ड ४९ | 
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बष ( श्ेत/म्बर ) अथवा छः मास (डिगम्बर ), प्रत्यास्यानावरण कौ 
बासना चार मास ( ग्रेताम्बर ) अथवा एक पक्ष (दिगम्बर ) और 


संज्वलन की वासना एक पक्ष (श्रेताम्बर ) अन्‍्तुर्मुहृत अड़तालस 
मिनट से कम (दिगम्बर )। 

कषायों की वासना से चारित्र-अचारित्र की परीक्षा करना 
कुछ अधिक युक्ति-सगंत है | मुनि-संम्धा और गृहस्प-संस्था में 
चर्ित्रि को बिमक्त करने की अपेक्षा इस प्रकार संल्कार काल में 
विभक्त करना अधिक उपयोगी दे | 

प्रश्ष-गृूहस्थ-जीवन में यद्द इमारा कतब्य दे क्िद्म 
अपने कुटुम्जियों से सदा भ्रम करें | इस दृष्टि से प्रेम की वासना 
जीवन-मभर स्थायी कहछायी और इससे प्रत्येक गृहर्य मिथ्या-दृष्टि 
कद्दलाया | उसके स्वरूपाचरण चर्त्रि भी न रहा, इतलिये 
अगर वासना पर चारित्र अचारित्र का विचार किय! जाब तो कोई 
भी यृद्वत्थ चारिजधारी न बन सकेगा; अथवा ठसे कुदुम्बियों से 
प्रेम करना छेड़ना पड़ेगा । 

उत्तर-प्रेम को वासना समझना भूल है । बासना है मोह 
आपक्ति भादि ; प्रेम तो निरठल वृत्ति है। सामाजिक सुव्यवस्या 
के लिये हम जिन लोगों के साथ कतैब्य में बंधे हुए हैं, उनके 
साथ निरछल न्यवद्वार करना, हृदय से उनकी सेबा करना प्रेम है; 
यह कषाय नहीं है | हम अपनी पत्नी से प्रेम भी कर सकते हैं, 
मोह भी । श्रेम बुरा नहीं है। वह तो कतैब्य-तत्पर बनाने-बाली 
मानसिक वृतति है । उसका अचारित्र से कोर सम्बन्ध नहीं है | 
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निर्छित होकर कार्य करना चादिए और मोह तो सम्बन्धियों का 
भी न होना चाहिए | सम्यग्दशन के प्रकरण भें इस विषय पर 
बहुत विवेचन किया गया है ! कषाय आासना रद्वित होकर जीवन के 
सभी काम किये जा सकते हैं | जैन तीथेड्डर या केवली क्षण भर 
के लिए भी कषाय-बसना नहीों रखते; परन्तु धम-प्रचार आदि का 
काम दिन रात करते रदते हैं | वासना-हित होने से मनुष्य कुछ 
भी काम ने कर सकेगा, वह ब्यवहार-शस्य हो जायगा अथवा इन 
कामों से वासना आ जायगी-आदि हंक्ाएँ ठीक नदी । 

इस अध्याय के प्रारम्भ ५ चरित्र की जो परिमात्रा बतलाई 
गई है, उसी को काटी बनाकर पूर्णता अपृ्णता का विचार करना 
चाहिये | घुख के सच्चे प्रथज्ञ में जो बधधाएँ ईं उनको जितना 
इटाण जायगा चालि उतना ही उन्नत कइतयगा | ऊपर जो 
वासना का विवेचन किया गया है, वह भी सुठ में बावक हैं; 
इसलछि4 उसे जितना दृठया जायगा चारित्रि उतना ही उनत 
कट्ठलायगा । 

इससे इतना ते मदन होता है कि चारित्र की एक 
अखंड धारा है । उपर क्रोई एजी प्रीमा नई. है जो छमावतः 
चारित्र के विभाग करती हो । एक वर्ष से अधिक बात्षना रहने पर 
चारित्र का नाश मनन! भी आयक्षिक है; क्योंमे तेरद महने 
तक वासना रखने-वाडे और दे। वर्ष तक वासना रखने-बाले में भी 
तरतमता है | दे वर्ष तक कैषायनासना रखने वाले की कपेक्षा 
तेरद् महीने तक कषाय बातना रखने-वाढा कारित्रतान हे। एक 
बष और एक समय्र अधिक एक वर्ष में जितनां अन्तर है उतना 


न्‍्डै, 
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अन्तर एक वर्ष के भीतर या बाइर सब कहीं पाया जा सकता है । 
इससे दम चारित्र की न्यूनाधिकता तो जान सकते ६; परन्तु यह 
नदी कह सकते कि अमुक समय तक की ब[सना # मद्दात्रत 
माना जाय और अमृक समय तक अणुब्रत । 

अद्दिसा के श्रकरण में थह् बात कह्दी जा चुकी दे कि 
जबारित्र अचारित्र का भेद अनासाफ़ आसाक्ते का भेद हे। उस 
ओक्षा स भी हम चारित्र और अचारित्र कौ दिशा को ही जान 
सकते हैं; परन्तु अणुव्रत मद्ब्रत का भेद नहीं कर सकते। क्योंकि 
आत्षक्ति की कितनी मात्राक्ों अणुक्तत मानाजाय ओर उससे अधिक 
को अब्रत अबथबा उससे कमके महात्रन-इसत) कोई सौमा नहीं 
बनाई जा सकती । 


(5 


चारित्र और अचाज़ि के विषय में और भो दिशा सूचन 
किया जा सकता है। जैसे-जो न्याय के आंगे सिर झुकादे वह 
चारित्वान्‌ है। चारित्र-हीन मनुष्य न्याय अन्यायत्र! पर्वाह नहीं 
करता । वह पश्चुबठ से डरता ६, न्याय बलसे नं । भगर अंकुश 
छुट जाय ते। वह अन्याय पर उतारू हो जायगा । 


चारित्र ओर अचारित्रिको यह कसेटी भी बहुत सुन्दर दे, 
पर्तु देश चारित्र और सकल चारित्रकी सौमा बनाना इसमें भी 
बहुत माकिल ४ । क्यों।कि छोटि€ छोटे न्याय के आगे पूर्ण रुपसे 
परिर झुका देने वाछा सकल चारित्र है और बड़ेसे बड़े न्याय के आंगे 
जुरा भी न झुक।ने वाल चारित्र हीन है | इसके बांच में ढेसी सीमा 
बाधना अशक्य है, जिसे देश चारिज कई सकें। 
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# 48. ्र 


ओर भी काई चारित्र की कसौटी कद्दी जाय परन्तु उस 
4७ (0 $ €ः किए कक [३] 
सिफ चारित्र अचारित्र का निर्णय होगा; परन्तु चारित्रेके बीच 
के$ रेखा न होगी, जिसके एक तरफ को मह्द'त्रत कहा जाय । 


सं 
हे 
से 


हाँ ! व्यवहार चलान के लिये अगर हम उनमें सीश 
बाँधना चाह तो अवश्यही सीमा की कल्पना कर सकते हैं । जैसे 
पह्चिल स्वरूपाचरण भादि चारित्र के चर भेद किये गये थे आर 
उनकी वासना काल में बिभक्त किया गया था, उस प्रकार के 
ब्यवह्रोपयोगी भेद बनाये जा सकते हैं । 


परन्तु ऐसे भद गृहस्थाश्रम ओर सन्यासाश्रम आदि के साथ 
जोड़े नहीं जा सकते । गृद्ृस्थ' नी एक पक्षसे अधिक वासना न 
१क्खे, यह हो सकता है; और मुनि भी अधिक वासना रक्‍्खे, यह 
भी हे| सकता है । ये आश्रम के भद तो सामाजिक तथा ब्यक्तिगत 
सुविधाओं के लिये बनाये जाते हैं; इनका चारित्रि अचारित्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | हाँ यह बात अवश्य है | जिसने सन्यास 
लिया ह, उसे चारित्रवानू अवश्य होना चाहिय। अन्यथा उसे 
सनन्‍्यास लेने का-मुनि बनने का-क३ अधिकार नहीं है, वद्द तो 
समाज क लिये भार है । 

आत्म विकाप्त को चरम सीश तक दोनों पहुँच सकते हैं । 
इसलिये इस सीमा पर पहुंचा हुआ ग्ुहत्थ, इस सीमा पर न पहुँच 
हुए हजारों मुनियों से वंदनीय है; और इसी प्रकार इस समा पर 
पहुँचा हुआ मुनि इस सीमा पर न पहुँच हुए हजारों गृद्दस्थों से 
बन्दनीय दे | 
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प्रश्न--जब यृइत्वथ और मुनि दोनों ही आत्म विकास की 
चरम सामा पर पहुँच सकते हैं, तब म० महावीर, म० बुद्ध आदिने 
गृहत्याग क्यें। किया ! तथा ।किपती के! भी मुनि बनने की जरूरतही 
क्या है ! समाज को हो इस संस्था क। बोझ क्यों उठाना चाहिये ! 


उत्तर--कोई संमय ऐसा भी हो सकता है, जब इस 
संस्था की समाज को आवश्यकता न रहे, तथा पुराने ढंगकी मुनि 
संस्था ते। आज भी अनावश्यक है, फिर मी इस संम्पाकी आवहय- 
कता हे।ती है | यह सब देशकाल तथा व्यक्तिगत रुचिके ऊपर 
निभेर है । श्रीराम और श्रीकृष्ण का समय ऐसा या, उनकी रुचि 
ऐसी थी तथा उनके साधन तथा परित्तिति ऐसी थी 
कि वे गृहस्थ रहकर ही समाजकी सेवा कर सकते ये 
यही गत म० जरथुरत तथा मुहम्मद साहिब आदि के विषयमें भी 
कही जा सकती है । और म० महावीर, म० बद्ध, २० ईसा आदि 
की परिस्थिति ऐसी थी कि व गह त्याग करके दी ठीक ठीक 
समाज सेवा कर रुकते थे । मुहम्द साहिब आदि गृहस्प बन कर 
रपैंकर थयें। बने और और म० महावीर आदि मुनि बनकर 
तायकर क्यों बने-॥सके अनेक कारण हैं । रंक्षप भें उन 
कारणें!का वर्णन यहाँ किया जाता है:- 

. -१-दो तरह के, मनुष्य होते हैं। एक ले वे ।जिनके ऊपर 
कोमलताका अधिक अमाव पड़ता है और कटोरतासे वे और भी 
अधिक खराब होते हैं । दूसरे वे जिन पर कोमल्ताका प्रभाव बहुत कम 
पड़ता है कोमढता से बल्कि वे सुधर ही नहीं सकते | उनको तो 
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समाज को कंटक, समझ कर हटाना ही पड़ता है। मिस्र समय पहिली 
भ्रेणी के लोग अधिक होते हैं, उस समय म० मह्ढाबीर म० बुद्ध 
आदि के समान तीथंकर होंते हैं । और जिस समय दूसरी प्रकृति 
के मनुष्य अविक होते हैं, उस समय अ्रराम, श्रीकृष्ण आदि 
सरीख अबतार होते हैं। रावण और कंस के अत्याचारों 
के दूर करने के छिये म० महावीर और म० बुद्ध सर्रात्ने ढोग 
कुछ नहीं कर सकते थे। कोरी क्षमा और कष्ट-सद्िष्णुता उनके 
हृदय वो नहीं पिघटा सकती 'बी । सदाशय से किये गये शान्त 
आन्दोलनों के भी वे उतनी द्वी निदेयता से कुचछते जितनी कि 
दिखात्मक आन्दोलनों को कुचलने में की | इतना ई नहीं; किल्तु 
शान्‍्त मनुष्यों को कायर और क्षुद्र समझकर व और भो अधिक 
तांडव करते । इन छोगों को घुघारने के लिये या $नके अल्याचारों 
से समाज की रक्षा के लिये राम और कृष्ण को आवश्यक्रत। थी 

महावीर और बद्ध की नहीं।। परन्तु मूहता में डूब हुए जन समाज 
के उद्धार के लिये रामक। धनुष और कृष्णका चक्र या राजनेतिक 
चतुराई व्यर्थ थी । उनके डिये तो महाबीर और वृद्ध के समान 
कोमल नीति बालों की आव््यकता थी! कर्मी कमी ऐसा भी 
होत। है ।कि कोमल नीति से काम करने-वाडे छोगे। के सामने एक 
समाज का समाज अत्याचार करन पर उतारू हो जाता हे ओर 
बंद किसी के जन्म सिद्ध अधिकारी की भी परवाह नहां करता, 
बल्कि छुधारक पर अल्याचार करने को वह धन समझता है और 
उस पर अल्याचारों द्वारा विजय प्राप्त करने को वह नीति की 
विजय समझता है । उत समय शान्ति-प्रेमी होने पर भी 
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या शद्र-मांग का पथिक न होने पर भी ताौयकर को शद्र 
पकड़ना पड़ता है, जैसा कि मुहम्मद साहिब को पकड़ना 
पड़ा | बतलब यह कि जिस जमाने में जिम प्रकृति के लोग सत्य 
के विराधी ढात हैँ उसका दबाने के लिये जिस नीति की 
आवश्यकता होतो ह, ताथंकर को उसी नोति का अवलूम्बन करना 
पड़ता द्व । म० महावीर, म० बुद्ध को जन-सेबा के ढिये गृइ-त्याग 
की आवश्यक्रता थो, इसलियि उनने गृडनत्याग किया और श्रीराम 
तथा श्रीकृषप्ण को शत्न उठाने की आत्रश्यकता थी, इसलिये उनने 
वैसा किया, तथा मुहम्मद साहिब को दोनों की आवश्यकता थी 
या बीच का मांग पकड़ना था, इसलिये उनने वैप्ता किया। इसी 
प्रकार अन्य तांथंकरों के विषय में भो समझना चाहिये | 
२-गृह-त्याग करन में तथा गृहस्व रहने में व्यक्तिगत रुचि 
भी कारण हो जाती है | कोा£ ताथेकर समाज के भीतर रहकर 
समाज का उद्धार करना चाहता है और कोई समाज से अलग 
हटकर समाज की सवा करना चाइ्ता है | दौनेों ही तरह से कार्य 
हो। सकता है; इसलिये अपनी-अपनी राचि के अनुसार कारय करने 
की शैलो का चुनाव कर लिया जाता है।इस रुचि में उसकी 
शिक्षा-संर्गति का असर तो होता ही है, साथ ही कुछ घटना- 
चक्र भी इस रुचि में कारण हा जाता हैं। समाज में दोनों तरह 
के प्राणी होते हैं - एक ते मृदतावश अधम करने-वाले या दुःख 
उठाने-वाले दूसरे शक्ति, सम्पत्ति आदि के मद से अत्याचार करने 
वाले । य दोनों तरह के प्राणी हरएक समाज में प्रायः सदा 
होते हैं | यह बात दूसरी है कि इनमें से किसी एक दल की 
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बहुलता हो । इनमें स जो दक उस सुधारक शिरोमाण के दृष्टि- 
गोचर द्वोता है, उसी की तरफ उसकी कार्य-प्रणाली ढुल जाती है । 
म० बुद्ध लोगों के स्वाभाविक दुःख देखकर काय-क्षेत्र में प्रवेश 
करते हैं ओर रामचन्द्रजी अत्याचारियों के भव्याचार घुनकर कारे- 
क्षेत्र में प्रवशा करते हैं | इस प्रकार दोनों की कार्य-अणादी जुदी 
जुदी हो| जाती है । और उसी क अनुसार उनकी रुचि बन जाती 
है; परन्तु इसका यह मतलब नहीं| दे कि वे कार्य-क्षेत्र में संकुचित 
होते हैं । श्रीकृष्ण छुदशन-चक्र चछाने के साथ गीता का 
संदेश भी देते हैं और म० महावीर, मृगावती और चण्डप्रद्योत की 
युद्धस्थली में आकर युद्ध का अत करांक मृगावती को रक्षा करते 
हैं | इस प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य-प्रणाली अंर्गाकार 
करके भी सभी तरह के तीथकर समाज का सवंतोमुख सुधार 
करते हैं । जिस प्रबार वैध, डाक्टर और हकौम तीनों ही गेग को 
दुर करते हेँ यद्यपि उनकी ि।॥त्सा-प्रणाली जुर्द-जुदी हे, उसी 
प्रकार गह-त्यागी और « गृहस्थ तथिकरों की बात समझना चाहिये ! 

३-यदपि गृहत्य अवस्था में रहकर मनुष्य अपना पूण 
विकास कर सकता दे और कमी-कर्मी तो ऐसी परिश्यितियाँ आती 
हैं कि उसे गृःस्थ अवस्था भें रहना ही श्रेयस्कर होता है. तथापि 
साधारणतः पृण लोक-सेवक या ती५कर को एक ग्रकार का सन्यास 
हैना पड़ता है । इस अवध्या में वह अधगृदस्थ या मुनि के समान 
रहता 8 । इससे उसे दो छाभ होते ई--- 

(क) भार हलका होने से वह छोक-सेवा का काम सरब्ता 


शक 


से कर सकता है | व्यक्तिततत चिन्ताओं में उत्ते भपनी झाफ़ि 
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व्यय नहीं करना पडुती-इस प्रकार उसकी सारी शाक्ते समाज-सेवा 
में जाती है । जगत के छोटे-छोटे उपद्रव मनुष्य की शाक्ति को 
क्षण कर देते हैं; परन्तु गह-त्णगी उनसे बच जाता है। उदाइर- 
णाथे गृहस्थावस्था में काश अपमान कर दे और सहन करनेवाला 
चुपचाप सहन कर ले तो साधारणतः छाग उसे कायर समझते हैं, 
इसलिए उसे उस अपमान के ॥नराकरण करने के ढिए शक्ति 
टग।नी पड़ती है; परन्तु गह-त्यागी होने पर अपमान का सह जाना 
गोरव और महत्ता का [चि-ह समझा जाता है । उसके अपमान को 
निराकरण करने का काम समाज का हो जःता है । जिन घटनाओं 
॥ त्रूटियों से एक गृहस्प--कायर, निबछ या अभागी कहलाता हैं, 
वे ही एक गइ-त्यागी के लिए शोभा की चीन हो जाती हं। 
इससे उन कार्यों में उनकी शक्ति बरबाद नहीं होती । 

(ख ) गृहस्थावस्था के मानसिक कष्टों से बच जाता है। 
यद्यवि उसे खान-पौने रहने आदि का कष्ट हाता हैं और बढ़ 
जाता है; परन्तु पराधीानता, अपमान, गुठामी आदि के कष्टों से 
बच जाता है | बड़े से बड़े गदशाह के सामने उसको झुकने की 
जरूरत नहीं! पड़ती । इसस वह नेतृत्व भी कर सकता है । 

यद्यपि गडस्थ वेष में रहते हुए भी ये बरतें पैदा हो सकती 


ब्ः (* धर 


हैं-हुई दे और होती हैं; परन्तु उसमें कुछ असुविधा रहती है। 

४-कभी कभी कंटुम्बिक परिस्थिति के कारण भी गृइ-आ्याग 
करने बी ज़रूरत दो जाती है । कुठुम्बी ख़ासकर पत्नी जब अपने 
हो समान न हों, उसका खमाव और आवश्यकताएँ ऐसी हों 
निधसे बह साथ न दे सकती हो, तब भी गृह्-त्याग करने की 
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आवश्यकता होती है | पत्नी को पति आर पति को पत्नां, सिर्फ प्रति- 
कूल होकर ही बाधक नहीं होते बल्कि अनुकूठ होकर के भी 
बाधक होते हैं | माह, जिसे कि छलांग प्रेम समझते हैं -- एसो बाधाएँ 
उपम्धित करता है, तब तीथकर या क्रान्तिकार का युद्द-त्याग करना 
पड़ता 6 | 

इस प्रकार गृइ लाग के अनेक करण हैँ | जिन तीयेकरों के 
सामने वे कारण उपस्थित हांत हैं, व गड ल्याग करते हैं आर जिनके 
सामने वे कारण उपत्वित नहीं द्ोति,व ग॒३-त्याग नहीं करते । तीथ- 
कर घर में रह या वन में, लनमें निःखाथता और निल्प्तिता रहती 
है। वर में रहते हुए भी वे गृह-त्यागी द्वोत हैं | इससे यह बात समझ में 
आ जाती है कि पूर्ण-चारित्र और अपूर्ण चारित्र का सम्बन्ध गृइस्थ- 
संस्था या मुनि-संस्था से नहीं ढै। चारित्र की पृर्णता या भपूर्णता का 
सम्बन्ध भावना पर निर्भर हे । 

पूर्ण और अपू्ण चारित्र का सम्बन्ध गहस्थ आर मुनि-संस्था 
से हो या न हो; पल्तु इन दानों संध्याओं के बाहरी नियमों में 
कुछ न कुछ अन्तर रखना पड़ेग। | यह बहुत कुछ सम्भव है कि 
किसी अवबला में मुनिनतत्था हटा दो जाय; परन्तु अधिकांश समय 
में इस संस्था की आवश्यकता रहती है | हाँ, एक तरह की विक्ृत 
मुनि-संत्या तोड़कर दुधरी तरह की मुनि-सेस्था बनाई जा सकती है। 
उसका स्थान भी ऊँचा-न|चा बदला जा सझता है, आर्थिक दृष्टि से 
उसे अधिक खावढम्बी बनाया जा सकता दै । हम प्रकार इसमें बडुत 
पख्ितेन हुए हैं--दहोते ह। 


| 
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वर्तमान की जैन मुनि-संस्थां ढाई-हजार वर्ष पुरानी है। 
बीच में कुछ संशाधन हुए थे; परन्तु वे नाममात्र के ये। आज ते 
बह कई तरह से निरुपयोगी और विकृत हो गई है, इसलिये आज 
उसमें साधारण सुधार नहीं, किन्तु क्रांति की आबश्यकता है। 
दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदायों में मुनियों के लिए जो कुछ नियम 
बनाये गये हैं, उनका प्रयोजन क्या है, एक समय में वे उपयोगी 
होने पर भी आज वे निरुपबोगी क्यों हैं ओर उनको क्यें। हटाना 
चाय तथा उन्हें दृटाकर दूसरे कौन से नियम लाना चाहिये, इसी 
आंत कं। यद्टां विवेचन किया जाता है | 


मुनि-संस्था के नियम 


अगर मुनि-संस्था खड़ी को जाय या रक्‍्खी जाय तो उसके 
नियम कैसे होना चाहिये, इसका उत्तर देश-काल की प्रिषिति के 
अनुसार द्वी दिया जा सकता है। मुनि-संत्या की भाक्यकता के 
विषय में दे। बा4 कह्दी जा सकती हैं | एक वैयक्तिक आवश्यकता, 
दूसरी सामाजिक आवश्यकता | जिन नियमों के आधार से इन 
आबश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति हो उन नियक्ों के आधार 
पर द्वी मुनि-संस्था के नियम बनाना चाहिये। 


जो मनुष्य शारीरिक कष्टों की पर्वाह् नहीं करते, किन्तु 
मानसिक-शान्ति चाइते हैं ओर इस प्रकार को मानसिक-शात्ति में 
ही जिनको बहुत आनन्द मिलता है, वे मुनि-संश्या में जुड़ जाते हैँ 
या मुनि हो जाते हैं । यह वैयक्तिक आवश्यकता दे । 
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समाज को ऐसे सेवकों की आवश्यकता रहती है जो निःखवा्थ 
. भाव से काम करें | बतनिक सेवकों से जो काम नहीं हे। सकता या 
अच्छी तरह नहीं हो सकता, इस प्रकार को सेवा का काम एक 
बगे कर, उसके लिये साधु-संस्था की आवश्यकता समाज को होती 
है । इस प्रकार व्यक्ति और समाज परस्पर उपकार करते हैं । 
साधु, जीवन-निवाह की सामग्री-भले ही बह कम से कम 
हो-समाज के पास से लेता है। इतना & नहीं, किन्तु अपने 
रक्षण की समस्या भी वह समाज से सुल्झ्षवाता है। आज गृहस्प 
होकर अगर कोई अपमानित हो ते दूसरें उनकी इतनी पवोद्न नहीं 
करते, बल्कि उसे नित््ठ या दब्बू समझकर मन ही मन उसे नी 
निगाह से देखने लगते हैं; पर्तु साधु के विषय में बात उल्टी 
है | साधु के अपनान को समाज अपना ही अपमान समझता है, 
इसलिये वह साधु का अपमान होने नहीं देता, और इससे भी 
बडी बात ते यह हे कि जे साधु अपमान बगैरद को सहन कर 
जाता दे उसे समाज और भी अधिक श्रद्धा की दृष्टि से दखता है । 
जिस अक्सथा में गृहस्थ की महत्ता घटती है उस अबस्था में साधु 
की मद्दत्ता बढ़ती है | गृहस्थ-अवस्था में अनेक जगह सिर झुकाना 
पड़ता है जब कि साधु बडेश्ले बड़े महक के सामने सिर नहीं 
झुकाता | यट्ट सब समाज का, साधु के ऊपर बड़ा उपकार है, 
इसलिये उसे सारी शक्ति लगाकर समाज की सेवा करना चाहिये । 
जो आदमी समाज से, सेवा से अधिक बदला लेता है भयवा 
सभ|ज को अनावश्यक कष्ट देता है, वढ़ साधु कहलाने के ढायक 
नहीं है, भर न वे नियम साधु-पद के नियम कह्दे जा सकते हैं 
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जो छोक-द्वितकर कारयें। में बाधा डाठते है | साधु-संस्था भी एक 
ऐसी संस्या है नेसी अनेक लौकिक संस्पाएँ हैं, इसलिये उनके 
समान उसकी व्यवस्था के नियम भी बदछते रहना चादिये। 

जैन-शाज्रा में साधुओं क जो मूल गुण हैं, उनमे कितने 
आवश्यक हैं और कितने अनावश्यक ! और उनमें कुछ नियम 
बनाने की आवश्यकता है कि नहीं ? आदि समस्याएँ विचारणीय हैं । 

जेन-शास्रों में साधुओं के सत्ताईस या अट्ठाईइस मुल-गुण 
के गये हैं । दिगम्बर-शात्रों ५ २८ हैं ओर ग्ेताम्बर शात्रों ने २७ | 
दिगम्बर जैन साधुओं क# २८ मृल्गुण ये हैं 

५ महात्रत, 4 समिति, ५ इन्द्रिवविजय, ६ आवश्यक, 
१ केशलाच, १ नम्मनता, १ स्नान नहीं करना, है जमीन पर सोना, 
१ दतैन नदीं करना, १ खड़े-खड़े आहार ढेना, १ दिन में सिर्फ 
एक बार ही भोजन लेना | 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय भें मुल-गुण २७ ढ और उनके दो 
पाठ मुझ्ले मिले हैं | पहला पाठ समवायांग | सूत्र का यह है - 





के पंचय महव्वयाई साभेदीओं पंच जिभवरादिटद्ठा । 

पंचविंदियरोहा छाप्पप आवात्या लछाोचों ॥ २॥ 

अदच्चेलकमण्हाणं. खिदिसयणमदंतघस्सणं चेव | 

ठिदिभोयणेयमत्त थूठगुणा अद्डासादु ॥ ॥ 
“मूठाचार, मूलगुणधिकार 


| सत्तावा्स अणगार युणा पृ० तं० पराण/इव्रायाओं वेस्‍्न ण॑. मुसावायाओं 
बेरमणं, आदिण्णादाणाओं वेर्मणं मेहुणाओं वेर॑ँरणं, परिग्गाहाओ बेर्मणणं, 
सोइंदिय .निग्गहै, चविखदिय निग्यहे, जिव्मिदिय निग्गहे फ्रार्सिदिय निग्गह्‌ 


१८४ ] ._[ जैनघर्म-मीमांसा 


५ अद्िसादि-अत, ५ इच्द्रिय-बिजय, ४ क्रोधादि चार 
विवेक, रे सत्य (भाव-सत्य, करण-सत्य, योग-सत्य ), ै क्षमा, 
१ विरागता, रे मन-बचन-काय की समाइरणता अथीत उनकी 
बुराश्यों को रोकना, *ै ज्ञानयुक्तता, १ दरशनयक्तता, १ चरित्र 
युक्तता, है वेदना सहन करना अपीत्‌ ठंड गर्मी का कष्ट सदन 
करना, है मरण का कष्ट सहन करना अथवा ऐसा उपसर्ग सहन 
करना जिससे मृत्यु ह्वोने की सम्भ;वना दो । 

दूसरे ; पाठ के अनुसार २७ मृल-गुण निम्न लिखित हैं- 
६ व्रत (पाँच अतों में एक रात्रि-भोजन त्याग जोड़ देने से ) 
६ बट्काय के जी की रक्षा, ५ पंचेन्द्रिय दमन, १ ले दमन, 
है क्षमा, १ भाव विश्युद्धि, १ यत्ञाचार पृवंक सफाई करना, 
१ संयमयुक्तता, रे मन-वचन-काय की बुराइयों का रोकना, 
१ शीतोष्ण आदि के कष्ट सहना, १ मरणोपसग सहना । 

इस मल-गुणों में नामों का भेद द्वोने पर मी वस्ुस्थिति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता | मृल गुणों में बहुत से मृल-गुण 
ऐसे हैं कि जिनका नाम नंहीं आया है अथवा उत्तर-गुणों में 





कोह बिवेगे, माणविवेगे. मायाविंवंगे छोहविवेंगे भावसश्े, करणसच्चे, जोगसच्चे 
समता, विरागयां, मणसमाह णया, वय सम्ाहरणया, काय समाहरणया, णाणसं- 
पण्णया, चरित्त संपण्णया, वयण अहियासणया, मारणंतिय अहियासणया | 
| छत्वय छकाय रक्‍्खा पंचिदिय लोहनिग्गहों खंती। 
माववित्द्धी पढढिेलिहणा य करणे वित्ुद्धी य॥ 
संजम्र जोए जुत्ती अकुसठ_ मणवयणक्राय संरोहों। 
सीमाइ्पीडसहणं मरणं उपसग्गसहृणं च॥ 
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जिनका नाम आया है परन्तु जिनका पालन मुझ-गुणों के समान 
होता है । जैसे दिगम्बर सम्प्रदाय के मुठ गुणों में रात्रि-भोजन 
त्याग नहीं है परन्तु कोई मुनि रात्रि-भोजन नहीं कर सकता। 
जी प्रकार केशलोंच, सन नहीं करना, दतोन नहीं करना, इन 
का नाम ग्रेताम्बर मूड-गुणों में नहीं आया है, परन्तु प्रत्येक खेता- 
म्बर मुनि को इनका पाछन मुर-गु्ों के सम/न ही करना पड़ता है। 
खैर, देखना यह है कि इन मृल-गुणों में अब कितने रखने छायक 
हैं और कितने अब बिलकुल निकम्मे है और कितने अच्छे होकर 
के भी मृठ-गुणों की नामावलि में रखने लायक नहीं दें । 


पॉँच व्रत-सच पूछा गाय ते। मुनियों के मूल-गुण अढ्विंसा 
आदिक पॉच व्रत ही हैं। परन्तु इनके पालन का रूप पतणितनीय 
है । भट्विता आदि का विस्तृत विवेचन पढ्िले किया गया है, उसी 
के अनुसार मुनि को अद्विंसा का पान करना चाहिये । अद्दिता के 
नाम पर प्ृथ्वीकाय, जलकाय आदि की रक्षा के जो सूक्ष्म नियम ईं 
वे अनावश्यक हैं; वे मूल-गुण में नहीं रखे जा सकते | हो, अगर. 
किसी कतेव्य में बाधा न आती छो तो यथाशाक्ति उनका पालन 
किया जाय ते कोई द्वानि नहीं दे । ख्ास्थ-क्षा आदि का खयाल 
न रखकर उन नियमों का पाठन करना अनुचित है। 


पढ़िले जो अ्दिसा आदि का विवेचन किया गया हैं उसे 
अरिसा, सत्य और अचेर्य की जो व्याए्या की गई है वह गृदस्थ 
और साधु दोनें। के एक सरोखी दे । साधु और श्रावक में जो 
भेद द्वोगा वह किसी खास का द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता 
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हल 


हों, साधु परिप्रद-त्यागी होने स आरम्मी-हिंसा आदि के अवसर 
उसे कम ग्राप्त होंगे, तथा उप्तके परिणामें। की निर्मेठता भी श्रावक 
की ओपेक्षा अधिक द्वोगी; बस अड्िता, सत्य और अचोप की 
दृष्टि से साधु श्रात्क्र में इतना दढ्वी भेद होगा। 


, | 05] 


साथु और श्रावक्र का भेद मुख्यतः परिप्रह की इष्टि से 
है। भपारिप्रह के प्रकरण में अपरिग्रइ की छः अणियोँ बतछाई गई 
हैं | उनमे से प्रासम्म की तीन श्रेणियँ| साधु के छिये हँ और 
बाकी श्राबक के लिये । 

अरपरिप्रह के इस भेद का प्रभाव अह्चर्य पर भी पड़ता है। 
साधारणतः साथु को भी सिर्फ तंकल्वी-मैथुन का ही त्यागी होना 
चाहिये । परन्तु किसी भी अ्कार के मैथुन से सन्‍्तान दोने को 
सम्भावना दे और जहँ सन्तान पैदा हुई कि उसके ढिये अर्परि- 
ग्रह की प्रारम्भिक तीन श्रेणियों में रइना अश्वम्भव नहीं। तो कठिन 
अवश्य है, इसाल्ये यह उचित हे कि वह अह्चारी २8 । अगर 
स्री-पुरुष दोनों जीवित ह। और दोनें! ही साथ-सेत्था के आश्रय में 
जीबन व्यतीत करना चाई और उनकी उमर वानप्रस्थ बनने के 
योग्य न हो तो यह जरूरी ह कि थे दाने सम्मातपृर्वक कृत्रिम 
उपाय से सन्‍्तान निरोध करें ओर वथाशक्ति अधिक से अधिक 
ब्रहमनये का पाठन बरें | अय््रिदी बनने के डिये 
सन्तानोत्पातति का रोकना आवश्यक हे | हों, अगर के।६ ऐसा साम्ब- 
वादी समाज हों, जहां सम्त।न भों समाज की संत्रत्ति ह्वोती हो तथा 
समाज को सन्‍्तान की अत्यत्रिक आवश्यकता हो तो इस नियम में. 
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भी अपवाद किया जा सकता है; परन्तु साधारणत;ः राजमाग 
उत्सग मागे-त्रही है | कहने का ताल यह हैं कि सन्‍्तान की 
समत््या अर्परिग्रह-अत के पालन करने में बाधक दै, इसलिय 
संतानात्पत्ति के मांगे से बचना चाढ़िये, और प्रारम्भ की तीन 
श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी का अपरिप्रही बनकर साधु 
बनना चाहिये | 

साधु-संस्था में इस प्रकार के पौँच मुठ गुण आवश्यक हैं। 

पाँच समिति-यर्धाप पॉँच महांख्तें में पाँच समितियाँ 
इामिल हो जाती हैं फिर भी जिस समय लोगें का जीौबन प्रवृति- 
बहुल होगया था और उसमें आवश्यक निवृत्ति को भी उचित स्थान 
नहीं रह गया था, उस समय प्रवृत्तियों को सीमित करने के डिये 
पाँच समितियों का अछा स्थान बनाया गया है । परन्तु में कह्द 
चुका हूँ कि प्रवृत्ति भी अगर ॒कल्याणकर हो ते। धरम है. और 
निवृत्ति भी अगर अकल्याणकर हो ते पाप है, इसलिये निवृत्ति 
को धरम को कप्ीटी बनाना ठीक नहीं । इसलिये पाँच समितियों 
को अलग स्थान नहीं दिया जा सकता; वे पॉँच मह्द्नतों में 
शामिल हैं । 

पौँच समितियें। में पद्चिली #यो-समिति है | सका अथ है, 
चलने फिरने में यत्ञाचार काना दिन भें द्वी चलना चाहिये, 
घीरे धीरे चढना चाहिये, आगे आंगे चार हाथ जमीन देखते हुए 
. चढना चाहिये, इत्यादि रूप में इसका पाठन किया जाता है । 
हाथी घोड़ा गाडी आदि का उपयोग भी नहीं किया जा सकता । 
निःसन्देह ये नियम भआदश हैं और एक समय के लिये आश्इयक 
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भी ये; परन्तु आज ये नियम प्रगति में बाधक हैं | रेल, जह्माज, 
वायुयान, मोटर आदि साधनों के बढ़ जाने से मनुष्य का कार्यक्षेत्र 
खूब व्यापक हे गया है । और एक समाज-सेवक के लिये कभी 
कभी ठम्बी यात्रा करना आवश्यक हे जात। है, इसलिये इनका 
उपयोग भी अनिवार्य दो जाता है । उस समय ईयोसमिति उसके 
कार्य में बाधक हो जाती है, इसलिये इसे मूल गुणें। में नहीं रख 
सकते । 

किसी की रक्षा करने के लिये या और भी किसी तरह की 

सेवा के लिये रात में चलना पड़े, या जल्दी जल्दी भागना पढ़े तो 
ईर्या-समिति का पालन नहीं हो तकता। इस प्रकार ईया-समिति की 
ओट में अपनी वह अकरमप्यता को छुपाता है तथा समाज का 
नुकसान करता है | कभी कभी किप्ती शारीरिक बाघ! के लिये भी 
रात्रि में चलना या शीघ्र चछना आवश्यक हों जाता है | उस समय 
यदि वह इ्यो-समिति के लिये स्वास्थ्य के नियमों का भंग करें या 
दूसरे से ईयथॉ-सर्मिति का कई गुणा भेग करावे तो यद्ट भी अनुचित 
है, इसलिये इन सब नियमों का रखना आवश्यक नहीं है| कर्षव्य 
में बाधा न पड़े, प्र जितनी इंयो-समिति का पाछन किया जाय 
उतना ही अच्छा है, परन्तु इसे मूल गुण में शामिर नहीं कर सकते। 
दूसरी भाषा-समिति है । इसमें भाषा के दोष दूर करके 
स्त-पर-द्वितकारी बचन बोलने की आवश्यक्रता है, निरर्षक द्वास्य 
ओर बकवाद का ल्ाग है, परन्तु इसका सारा का सल्ल-क्रत से 
हो सकता है, इस्नलिये इसको अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं 
है । दो, निरथेक द्वात्य वगैरह का निषेध इसमें आता है; परल्तु 
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घनोविनोद के लिये अगर ऐसा द्वास्पय किया जाय जिससे पर-निदा 
न होती दो, अ्िसा और सत्य का भग न द्वोता हो तो उसके 
त्याग की आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता द्वोने पर कोई 
मौन धारण करे, किसी से बातचीत न करे या कब करे तो उसको 
कोई बुरा नहीं कद्दता, परन्तु यह्ष आवश्यक नहीं है | जितना 
आवश्यक है वह सत्म-ज्त ने आ चुका है, इसलिये भाषा-समिति का 
भी अलग उल्लेख नहीं किया जा सक्कता । 

तीसरी एपणा-खमिति है। इसमें निर्दोष आद्वारादि का 
विधान है | इस विषय में इतने अधिक सूक्ष्म# नियम हैं कि उन 
सबका वर्णन करने से बहुत विध्षार हो जायगा। पुरोन समय की 
साघधु-तसथा जैसी थी उसके लिये वे नियम उपयोगी थे, और उसमें 
इस बात का पूरा खयाऊ रक्खा गया था कि साधु-संस्था के कारण 
गृइस्थों को कोई कष्ट न हो, तंथा साधुओं की किसी क्रिया से 
अप्रह्मक्ष-रूप में भी हिंसा न हो, दूसरे भिक्षुकी को मी कोई बाधा 
न पहुँचे, इसलिये मुनि के भोजन में उददिशद्वार-्याग का मुख्य 
स्थान है । जा भोजन अपने निमित्त से बनाया गया दो वह 
मोजन साधु के लिये अप्राह्म है। इसका मुख्य उद्देश यही था 
कि साधु के लिये गृहस्थों को कोई कष्ट न हे, साधु के भोजन 
की गृइस्थें। को कोई चिन्ता न करना पड़े और न विशिष्ट भोजन 
तैयार करना पड़े | साथु अक्रप््मात्‌ किसी गली से निकल जाता था 
और जो भी उस बुछाता उप्तके यह। झुद्धाइर मिठने पर भोजन 
कर ठेता; परन्तु एक घर में पूषर भोजन करने से उस गृद्दत्थ को 


कुछ तकर्ाफ दोने की सम्भावना थी, इसडिये दूसरी रीति बह था तकर्लफ दोने की सम्भावना थी, इसडिये दूसरी रीति यह थी 


# देखो ५७छाचार पिंडशद्धि अधिकार । 
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कि अनेक गहर॑थों के यहाँ से थोड़ा-पोड़ा भोजन शँगकर भोजन 
किया जाय । आजकल पहिली रीति दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 
है और दूसरी रीति गेताम्बर सम्प्रदाय में | हों, मुनि होने के 
पढ्िल क्षुक्रक अवस्था में दिग्म्बर लोग भी अनेक घर से भिक्षा 
मॉगना उचित समझते हैं | जहाँ तक उद्दिष्ट-आाग का सम्पस्ध है 
बहाँ तक यह दूसरी विधि ही अधिक उपयुक्त मादूम होती है; 
क्योंकि किप्ती आदमी का अगर भर-पेट भोजन कराना हो तो 
उप्तके उद्देश से कुड न कुछ बनाना पढ़ेगा, अथत्रा अपने छिये 
बनाया गया शेजन उसे देकर अपने डिय्रे दूसस भोजन बनाना 
पड़ेगा । 

उद्दिशदढ्/र-त्याग के जो नियम हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं ! उनसे 
मादूत होता है कि महाला मड़ातीर ने इस वात का पूरा खयाझु 
रखा या कि साधु लोग समाज को कष्ट न दें। भोजन के. विषय 
में बहुत-सी बाते जानने योग्य हैं । जैप्रे- 

जिस भोजन के तैयार करने में हिंसा हुई दो, जो 
जैनमुनियों। के डिये, दुमर सावुओं के लिये, गरगों के लिये यों 
और किसी के लिये बनाया गया हो, साधु को देखकर बनतो 
हुई सामग्री में कुछ बढ़ा डिया गया हो, या तुर्त खरीद कर 
छाया गया हो, या किसी दूसरी चौज़ से बदल ।छेया गया हो, 
या उपार लिया गया दो, जिसे निकालने के लिये अटारी [भद्टाढिकां] 
आदि पर चढ़ना पड़ा द्वो, या बाछूक को दूध पिछाना बन्द करने 
बड़ा दो, जो भोजन किप्ती के दबाब से दिया गया दो, अपने 


>> धजज्शक 
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कि. 


सहयोगियों के मना करने पर भी दिया गया. हो, वह सब भोजन 
मुनि के ढिये अग्रात्न है। 

इसी प्रकार क्षिप्ती को ख़ुश करके आद्वार ढेनो, झूठो-सच्ची 
बतें। का अनुमोदन करके, या विद्या वगरद की आशा दिल्ाकर 


या कुछ औषध आदि देकर आदर ढेना भी अनुचित है । 
डदिष्ठाह्वार त्याग का मुझ्य कारण यही है कि समाज को 
कष्ट न द्वा, साधुलसेत्या समाज के लिये बोझ न बन जाय | दूसरा 
कारण यह भी कह भा सकता है कि इसमें विमय-छोदुपता व 
भा जाय, इच्छानुध्षार भेजन न मिढनते से रसना-इच्त्रिय का विजय 


: हो;. परन्तु इन दोन अयेजनों की सिद्धि नईीं द्वो रही है। भाज 


5 


एक निम-्त्रित. व्यक्ति की अपेक्षा उद्दिष्ट धयाग का बाह्याचार दिखलाने 
वाल व्याफ्ति समाज के.लिये अधिक कष्ठअ्रद है । निमन्त्रण से तो 
एक व्यक्ति के ढिये एक भादमी को भोजन तैयार करना पढ़ता है 
और क्षगर उसमें रसना-हस्द्रिय जीतने की इच्छा दो ते निमालजित 


! होकर के भी जीत सकता है। निमन्‍्त्रण में सादा भोजन भी किया 


ना-सकृता है; परन्तु उद्दिइनयागी के लिये तो सैकड़े। मलुध्यों को 
भोजन तैयार करना पढ़ता दे । अगर एक भी मुनि भेजना छोता 
है ते। योत्र के सबी गृहस्पों को एक एक आदमी की रसेई अधिक 
बनाना: पढ़ती है.। इतना द्वी नई बल्कि वइ रततोर भी अत्ताधारण 
हता ६ | इससे शक्ति से अधिक खर्च भी होता है। झसकी 
अपेक्षा निमेत्रण स्वीकार कर लिया जाब तो सवाज को बहुत कम 
कष्ट दे। | 
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अगर अनेक परों से भिक्षा छाये तो एक घर के भोजन से . 
कुछ अच्छा जरू( है, परन्तु उप्तं भी कुछ द्वानि है; कणेकि 
इससे साधु फाछतू अन्न भी मांग लाता है। मोजन की मात्रा से भी 
अधिक मौंग छात। दे । जब तक छ्ादिष्ट भोजन न मिले, तश तक 
अनेक धरों से मॉँगता हो रहता है । इसलिये उद्दि-सथराग के विधान 
के जे। दो ब्रयोजन ये, वे तिद्ग नहीं हो पाते । 

प्रश्ष-- उद्दिष्ट-त्याग का एक तीसरा प्रयोजन भी है कि इस 
से साधु पाप की अनुमेदना से बचा रहता है। भे।नन तैयार 
करने में छोटे बढ़े अनेक आरम्भ करना पड़ते हैं | अगर वह 
मोजन साधु के उद्देश से बनाया जाय और साधु उसे ग्रहण करे तो 
भोजन के आरम्म का पाप साधु को भी छगेगा। उद्दिश्त्याग में 
बढ पाप छिफे गृहृस्थ को छगता है, साधु उससे बचा रइता है। 


उत्तर --पाहले दिसा अहिंतता के विनेचन भे यद रपट कर 
दिया गया है कि जो आरम्म जीवन के ढिये अनिवाय है, उसमें 
बथाशाक्ति यत्ञाचार करने से पाप नहीं रहता | कोई वस्तु इमारा 
नाम लेकर बनाई जाय या बिना नाम के बनाई जाय परतु अगर 
इम उसका उपयोग करते हैं ते उसके पाप से हम दिस हुए 
बिना नहीं रह सकते; क्योंकि जिना किस्ती उद्देश के कोई काम 
नहीं किया जाता | मोगन जो बनाण। जाता है, उसमें जो खाता 
. है उसी का हेंददेश रहता हैं, मंके दी ठसंका नाम ने छिदा गया दो। 
. बाजार में बिकनेबांडी चीजे का पुण्य-पाप उींके लिर है जो 
ढसे खरीदता है । इसी पक्का आरम्भ में जगर पाप है तो अनु. 
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मोजन करनेवाला मुनि भी उस पाप से बच नहीं सकता । 
उद्दिष्ट-्याग की शर्ते को अनिवाय कर देने से कई बड़े बड़े 
नुकसान भी हैं । कोई भी देश अपनी आर्थिक परिश्चिति आदि के 
कारण भिक्षाइत्ति को कानून से बन्द कर दे तो इस प्रकार की 
साधु-संस्था इस प्रकार के कानून बनाने में बाधक होगी, अथवा 
अपने लिये कुछ ऐसे अपवाद रखबायगी जिससे वह भिक्षा ले सके। 
लेकिन इस एक ही अपवाद से सभी सम्प्रदाय के साधु इस प्रकार 
का अपवाद चाहेंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा । तब . साधुवेषी 
भिक्षुकों की संख्या छाखें। पर पहुँचेगी और वह कानून निरथक हो 
जायगा । यदि इस प्रकार के कानून बनानेबालों का जोर ज्यादह 
हुआ ते इस साथु-संत्था को उठा देना पड़ेगा या चोरी से चलाना 
पड़ेगा; परन्तु यद्व सब अनुचित है । इसी से लगती हुई दूसरी 
बात यह है कि इससे अकण्यों की संख्या बढ़ती है । छे|ग पॉरे- 
श्रम करने के पाप ओर भिक्षाइत्ति को-जिसमें इरामखोरी के डिये 
सबसे अधिक गुंजाइश है-पुण्य समझने छगते ६ | साधु छोग, 
समाज के द्वारा पोषित होना अपना दहृक समझ छेते हैं और समाज 
को इच्छा न रहते हुए भी, भूखों न मर जायें, इस डर -सें भोजन 
कराना ही पड़ता है | इस अकार साधुओं के जीवन में बेजिम्मेदारी 
_ और समाज के ऊपर एक बोध छुदता है | यद्पि सापु-संस्था का 
: कुछ न कुछ बोझ समाज को उठाना दी पढ़ता है; परन्तु बह इस 
ढंग का अमिवाय न होना चाहिये और साधु-सेत्या के :किये निम्न 

हे ४ दिखित बोर करे छुलें रहना चाहिये:-- 

६>अंगरे कोई दूसरा उफ्नेय ने हो तो सस्ते में चलते चलते 
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जो कोई उसे बुला ले और उप्तके यहाँ उसके लायक आुद्ध-मोजन 
मिल सके ते भोजन कर ले । रा 

२-अथवा, थोड़ा थोड़ा अनेक घरों से मौगकर भोजन 
कर ले | 

३-अगर कोई निमन्त्रण करें तो उसके यहाँ भेजन 
कर ले | 

- 9-अपने परिश्रम से पैदा किये पैसे से भोजन खरीदकर 

या भोजन का सामान खरीदकर खये तैयार करके भोजन कर ले। 

इससे साधु में बेजिम्मेदारी न आ पांयेगी और समाज को 
साधु-समाज की चिन्ता न करना पड़ेगी; क्योंकि उसके लिये छय 
परिश्रम करने का मांगे खुला रहेगा | हो, आवश्यकता के लिये बाकी 
तीन मांग भी खुले रहेंगे । 

प्रश्ष-यदि समाज साधुओं के लिये कोई आश्रम बना दे 
ओर साधु लोग वह्ढाँ भोजन करें ते वह भोजन उपर्थुक्त चार 
श्रेणियों में से किस श्रेणी में समझा जायगा ! 

उत्तर-चोथी श्रेणी में; क्योंकि आश्रम में रइकर वह कुछ 
काम करेंगे! ओर उस काम के बदले में मोजन लेगा, मुफ्त में 
नदी । हों, अतिवृद्ध होने पर या भतिरुग्ण द्वीने पर वह्द पेन्शन के 
तैर पर ॒ भोजन ले सकता है । परन्तु इस प्रकार की पेन्शन देना 
न देना समाज की इच्छा पर निभेर है, अथवा उसकी ५ सेवाओं 
पर या भविष्य भें होनेबाली सेवा की आशा पर निभर है । 

प्रश्ष-हाघु के लिये इस प्रकार भोजन के अनेक भागे 
खोलकर जह्दोँ आपने उसके शिर पर जिम्मेदारी छादी है और 
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समाज का बोझ कुछ इलका कर दिया है, वहाँ साधु को मोजन के 
विषय में खतन्त्रता देकर निरंकुश भी बना दिया दे | इससे समाज 
का दबाव उसके सिर पर न रहेगा, वह किसी तरह पैसा पैदा कर 
समाज के बिरोध में भी खड़ा हो सकेगा | 
उचर-जिस समय समाज में उसके पक्ष का एक भी आदमी न 
रह जायगा, उस समय वह साधु कहलाकर रद्द भी नहीं सकता | 
वह साधु-संस्था से अलग कर दिया जा सकेगा । उस समय उपके 
लिये भोजन का चौथा भागे ही रह जायगा | बढ़ माग ते। अवश्य 
ख़ुझ रहना चाहिये, नहीं ता बढ़ चोर और डकैतों में शामिल हो 
_ जायगा । समाज ने उसे साधु नहीं। माना, बस यही क्‍या कम दंड 
है ! यदि उसके पक्ष में कुछ लाग हैं ततब्र तो उददिष्ट त्यागी दोकर 
के भी वह 'तागड़पिन्ना” कर सकेगा; क्‍्योंके उत्तके भक्त उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । सच बात तो यद्द है कि सबसे 
कठिन मांग अपने परिश्रत से पैदा करके खाना है । थोड़ी-सी गड़- 
बड़ी होने पर इसी चेंथि मांगे का सहाय ढेना पड़ेंगे. और इसमें 
उसकी पूरी कपाष्टी हो जायगी । इस विषय में एक वात और है 
कि काई आदभी साधु कद्दलाता रहे और साधुता का पाछन न करे 
ते। भी बढ आज के समान भययंक्र न होगा; क्‍्योंक्रे समाज के 
ऊपर उसके पोषण का बोझ न रहेगा और आजकल साधु-वेष 
घारण करने से ही छोग जिस प्रकार सातवें आसमान पर चंद्र जाते 
है, दूसरों से पूजा कराना अपना हक समझते हैं, वह बात पीछे न 
रहेगी | उत्त समय ते गुण और समाज-सेवा के अनुसार द्वी उप- 
चार विनय का पालन होगा, वेष के अनुसार नहीं। इस प्रकार 
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उद्दिष्ठद्माग अनित्राथ नहीं है | 


भोजन के विषय में और भी बहुत से नियम हैं जैसे अपुक 
चीज को देखकर भोजन नद्दीं लेना आदि; परन्तु इन सबका उद्देश 
यहीं था कि जिससे मनुष्य सहृदय बना रहे । कोई मनुष्य तो रहा 
हो और साधु मोजन करे तो इससे कुछ खार्थपरता या निर्देयता 
माद्व होती है, अथवा किसी भक््य-पदार्थ में मांत आदि को सेकल्प 
हो जाय और फिर भी उसे खाया जाय तो इससे अमक्ष्य से ग्लानि 
घट जाती है | साधक अवस्था में इन मनोदवृत्तियों को बनाये रखने 
की आवश्यकता ढ्वोती दे, परन्तु इन अन्‍्तरायों के होने पर भोजन 
का छूठ जाना एक बात दे और छोड़ देना दूसरी बात । बहुत से 
लोगों को ग्लानि तो होती नद्मीं है, परन्तु दिखाने के ढिये छोड़ 
देते हैं, तथा दूसरे छोगें। पर बिगड़ पड़ते हैं । इस प्रकार की कृत्रि- 
मता अनावश्यक है। स्वच्छता के नियमों का पालन करना तथा दिसा 
आदि से बच रहना उचित है; परन्तु कुत्ते के भोंकने से और 
बिल्ली के बोलने से अन्तराय मानना, छोटे छोटे बद्बाने निकालकर 
मोजन छाड़कर भोजन करानेवाढे को छज्ित करना उचित नहीं 
है । भोजन तभी छोड़ना चाहिये जब स्वभाव से इतनी ग्लानि आ 
जाय कि भोजन न किया जाय | इस विषय में नियम बनाना या 
अन्तरायों की संख्या गिनाना अनावश्यक दे । 


एषणा-समिति पर विचार करते स्रय सचित्ताचित्त पर 
विचार करना भी आवश्यक है ! मांत वगेरद तत-हिंताजन्य पदार्थों 
का हांग करना आवश्यक दे। परतु जैन-समाज में वनश्षति के 
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विषय में कुछ बाह्याउम्बर फैला हुआ दै | जैनाचार्यों ने प्राणि-शात्त् 
का अध्ययन ' करके यह निर्णय किया था कि कुछ बं॑नस्पतियोँ 
ऐसी हैं जिनमें अनन्त जीत्र रइते हैं | कन्द-मृठ आदि इसी श्रेणी में 
समझे जांते हैं, तथा वनत्पतियों की $कुछ अव्स्थाएँ ऐसी हैं जब 
उनमें अनन्त जीब द्वाते हैं | बनस्पति में जब नसे नहीं मादम दोतीं 
उनकी लचा बहुत मोटी द्वोती है या दल से मिली रहती है, तब 
भी वे अनन्त जीव-वाली होती दे । जनाचारयों की यह खोज अवश्य 
ही उनकी अध्ययनशीलता का परिचय देती है । 


परन्तु इसी आधार पर जो भक्ष्यामक््य का विचार चल 
पड़ा है, वद्व ठीक नहीं दै | किसी वनस्पति में अनन्त जीव मानने 
का यही अय है कि उस इतने अधिक जीव दें जिनको हम जान 
नहैं। सकते | यद्द बहुत सम्मत्र दे कि उनमें बहुत जीव हों, परन्तु . 
सिर्फ इसालिये उनका अम्क्ष्य कहना अनुचित है| क्‍्यो।कि एक 
द्रीर में अनन्त या अत्यधिक जीव बतलाने का अथ यद्दी है के 
उन जांबें का विकास बहुत थोड़ा हुआ है, उनमें चेतन्य की 
मात्रा प्र्यूक वनरपति की अपेक्षा अनन्तवें भाग है। ऐसी हालत 
में इन अविकृसित साधारण प्राणियों का भक्षण करना प्रत्येक वन- 
स्पति के भक्षण की अपेक्षा कुछ अधिक उचित है। जिस प्रकार 
अनेक एकेन्द्रिय जीबे को मारने की अपेक्षा एक त्रस की हल्मा भे 
अधिक पाप दे, इसी तरह अनेक साधारण वनस्पति को मारने की 
अपेक्षा एक प्रश्ेक वनत्पति के मारने में अधिक पाप है। परल्तु 
प्रत्येक बनत्पति को मक्षण करने के जिना हमारा काम न्दी चल 
सकता तथा एकेन्द्रिय जीवें| की द्विंता अनिव,ये है, इसलिये प्रत्येक 
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तथा साधारण वनत्मति का बिचार किये बिना हमें त्रस-हिसा का 
ही खयाल रखना चाहिये | हाँ, अनावश्यक स्थावर-बध न करना 
'चाहिये । 

सावारण अनष्पति का झाग एक दूसरों दृष्टि से उचित है, 
परन्तु वह सत्र साधारण वनस्पातियों का नहीं | प्रयेक वनस्पति भी 
एक समय साधारण अच्शथा में से गुजरती है, जब कि उसमें नस 
गुठली आदि नहीं होती । जो वनर्पाते अन्त तक साधारण रहने- 
वाली दे उसके भक्षण करने में तो कोई दोष नहीं है, जैसे-आढू 
आदि । परतु जा बनरपति साधारण अबध्या को पार करके प्रत्यक 
वनस्पति बनेगी उसका उपयोग साधारण अबस्था में न करना 
चाहिये, यद् त्याग अह्सा की दृष्टि से नहीं हू किन्तु अपरिग्रह की 
दृष्टि से हैं । किसी फल को उसकी साधारण अक्छा में नष्ट कर 
देने से उससे उतना छाम नहीं उठाया जा सकता जितना 'क्ि 
उसको प्रत्येक अवस्था में उठाया जा सकता हैं | आम का एक फेक 
कोई उत्त अवस्था भें खा जाय जब उसमे गुठली, दल, और त्वचा 
का भेद ही नहीं थातो समाज की सम्पत्ति में से एक्र फड को 
बबाद कर देना हे । सावारण बनश्ति के ध्याग की उपयोगिता का 
यह छोटा-सा प्रमाण दे, ससे नियम का रूप नद्गीं दिया जा सकता । 
हों, इसे भावना कह सकत हैं | मनुष्य के इस प्रकार को भावना 
रखना चाहिये तथा किसी अच्छे कार्य में बाधा डाले बिना यथा- 
साकि ऐसी साधारण वनस्पति की हिंसा से बचे रहना चाहिये । 

एषणा-समिति के विषय में बहुत बात हैं, परन्तु इतने विवेचन 
से उसका मम समझ में आ जाता है। वर्तमान में जो एपणा- 
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समिति का रूप है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बदल जाने से 
अनावरबक दे | जो सुधरा हुआ रूप ऊपर बताया गया दै वह 
उत्तर गुणों में रखने लायक है, मृल-गुणें। में नहीं । 


आदाननिक्षेपण समिति-प्रत्लेक वस्तु के यत्नपृतंक, हिंसा 
को बचाते हुए उठाना-रखना-आदाननिक्षिपण समिति है । इसको 
भी भावना या उत्तर-गुणो में रख सकते हैं, इसे मुठ गुण नहीं 
बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त हिंसा-अदिंसा का विचार भी 
सब जगह एक सरीखा नहीं किया जा सकता । मान छे, एक आदवी 
मकान बना रहा है-ऐसी अवस्था में वह छोटे छोटे कीड़ो की रक्षा 
का विचार उतना नहीं कर सकता जितना कि पुस्तक के उठाने 
रखेन में कर सकता दे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। 


प्रतिष्टापना समिति --वनस्तीते तथा तअस-जीत्रों से रहित 
शुद्ध भूमि में मलू-मत्र आदि का क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति दे। 
यद्द भी भावन[-रूप में द्वी रक्खी जा सकती है, वरत-रूप में नहीं। 
जाजकछ नगग्गे की रचना ऐसी है कि वहाँ जंगल में या छोटे 
छोटे गँंबें। भे रदने के नियम नहीं पांडे जा सकते | ट्रेन तथा जहाज 
में यात्रा करने पर भी इस विषय में विशेष ख्न नहीं किया जा 
सकता । समाज-पेवा के लिये नगर में रहने, रेछ भौर जहाज में 
यात्रा करने को बहुत बार, आवश्यत्नता होती है, एसडिये साधु को 
इनसे विर्त करना उचित नहीं है | इसलिये प्रतिष्ठापना समिति का 
अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काड, भाव के अनुसार करना द्वोगा, तथा इसे रुछ- 
गुणी में ते रख ही नहीं सकते । 
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इस प्रकार ये पाँच समितियाँ उपादेय होने पर भी मुल- 
गुण में शामिल नहीं की जा सकतीं। खेताम्बर सम्प्रदाय में भी 
इन्हें मुल-गुण भें शामिल नहीं किया गया है । 

इन्द्रियनिग्रह-स्पर्शन, जिव्दा, नाक, नेत्र और कान ये 
पाँच हन्द्रियों हैं । इन पर विजय प्राप्त करना या इनका दमन करना 
भी साधु के मुख-गुण हैं | ये पाँच मूल-गुण दोनें सम्पदायों मे 
माने गये हैं । 

इन्द्रियों के दमन करने का यह अभ नहीं दे कि कोई 
व्यक्ति कोमल खच्छ वस्तु का सपशी न करे, स्वादिष्ट भाजन न करे, 
सुगन्धित स्थान में न जाने, सुन्दर दृश्य न देखे, संगत न सुने 
आदि; किन्तु इसका अ4 लिर्फ आसक्ति का अभाव है। इ्देयों के 
विषय में उप्ते इतना आसक्त न द्वोना चाहिये कि वह कतव्य करने 
में प्रमादी द्वो जाबे, अथवा दूवरों के न्‍्यायोषित आधकारों क॑। 
पवोह् न करे । 

साधु को चाहिये कि वह इच्डियों के अनिष्ट विषय प्राप्त 
होने पर भी अपने को स्थिर रखे | किसी के यहाँ जाने पर यदि 
रूख-सूब्रा भोजन मिंढे तो भोजनदाता का मन से, वचन से, शरीर 
से तिरस्कार न करे | यदि घर के आदमी ने कुछ भोजन में गड़- 
बड़ी कर दी है तो सुधार के लिये प्रेमपूर्व क समझाने के सिवाय 
ओर कोई उम्र व्यवद्वार न करे | सदा संतेष् और प्रसनता से भोजन 
के | हाँ, जो. भोजन असास्थ्यक! है उसे चादे न के, अथवा जो 
इतन। बेसाद है जिसे खाना कठिन दे तो थोड़ा खत, परन्तु इस 
के लिये किसी का अपमान न करे, किसी को दुःड्ी न करे । 
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संगीत आदि मनाविनोद के त्याग की भी आवश्यकता 
मह्ी दे, परन्तु उसमे इतनी आपक्ति न हो जो कतन्यच्युत होना 
पड़े । रोगी। की सेवा छोड़कर, अपने हिस्से का जीवनेपयेगी काम 
छोड़कर या और भावश्यक कतन्य छोड़कर संगीत छुनना या कोई 
खेल देखना अनुचित है । 


घम और अथ के समान काम भी जीवन में आवश्यक तत् 
है | ब्यय ही अपने चेढेर को मनहृस बनाये रहना अनुचित है। 
फिर भी काम का सेवन--धर्म और अर्थ का विरोधी न द्वोना चाहिये, 
श्सीलिये साधु को इन्द्रिय-दमन की आवश्यकता है ।परन्‍्तु जो छोग 
ः इन्द्रिय दमन के नाम पर नियक्र कष्ट सहन करते हैं, लगातार 
अंनक उपवास कर स्वास्थ्य को बिगाइ लेते हैं ओर सेवा कराकर 
दूसरों को परेशान करते हैं, वे इन्द्रियजयी नहीं हैं । किसी कार्य के 
औवचित्यानौ।वित्य का विचार करते समय सावत्रिक और सा्वकालिक 
दृष्टि से अधिकतम अ्रांणियों के अधिक्रतम सुखशली नीति को कसौटी 
बनाना चाहिये | एकाध दिन का भेजन बचाने के लिये या कश्टसढ़ि- 
ष्णुता की थोड़ीसी कसरत करने के लिये दूसरों को परेशान कर 
डालना अधमम ही द्ोगा । 


कई लोग इन्द्रिय-बिजय के नाम पर अमुक वस्तुओं का, या 

रसें का त्याग कर देते हैं, परन्तु अधिकतर यद्द त्याग निरयंक ही 
है। शक्कर न खाकर किशमिश और छुआरा उडाना, घी का त्याग 
करके बादाम का तेल या बादाम का हलुआ खाना अधिक भोग 
है। हो, जो बसतुएँ दिसकता की इंष्ि से अमक्य हैं. अपवा जो| 
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बहुत अस्वास्थ्यकर हैं उनका त्याग करना ढीक है; परन्तु ऊठपटौग 
किसी भी चीज का त्याग करना अनावश्यक दै। दा, अभ्यास कौ 
दृष्टि से कुछ भी करो, परन्तु वह सब अपने घर में करो अथीत्‌ ऐसी 
जगह करो जहाँ उससे किसी को कष्ट न हो | 


अभ्यास कुछ त्याग नहीं है; किन्तु समय पड़ने पर त्याग 
किया जा सक्े-इसेक्रे लिये वह प्रारम्भिक व्यायाम हैं। परन्तु 
दूसरे के यहाँ जाकर इस ब्यायाम के प्रदशन की कोई जरूरत 
नहीं है, बल्कि दूसरों को कष्टअ्रद होने से हेय है । सबसे बड़ा 
त्याग तो यह है (क मोके पर जो कुछ प्रिल जाय उसी से प्रतनता- 
पृवेक अपना काम चला लेना। मैं यह नहीं खाता, बह नहों खाता, 
इत्यादि प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं है, किन्तु में यद्ट भी खा सकता 
हूँ ( अर्थीत्‌ प्रसन्नतापूवक उससे अपनी गुजर कर सकता हूँ), 
वह भी खा सकता हूँ-इत्यादि प्रतिज्ञाओं की जरूरत है । त्याग सिर्फ 
उन्हीं चीजों का करना चाहिये, जो अन्याय से पैदा होती हैं या 
आप्त होती हैं । 


अगर किसी को त्याग करना द्वों तो उसे जाति की दृष्टि से 
त्याग न करना चाहिये; किन्तु संख्या की दृष्टि से त्याग करना चाहिये । 
एक आदमी ते दस शाकों का त्याग कर दिया, परन्तु प्रातिदिन 
पॉच-सात तरह की शाक खाता है-इसके ब्रिना उसका काम नहीं 
चलता, किन्तु दूसरे आदमी ने किसी भी शाक का त्याग नहीं किया किन्तु 
कह प्रतिदिन कोई भी एक-दो शाक खाता है तो पढ़िले की अपेक्षा 
दूसरा त्यागी है | इतना दी नहीं किन्तु पहले को दम स्थागी 


ख्ः 
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ही नहीं कद्ट सकते | कदाचित्‌ दंर्भाी तक कट्ट सकते हैं, इसलिये 
अगर त्याग करने की आवश्यकता मादधम हो ते सेह्या की मयीदा 
बाँध लेना चाहिये, और वह भी सिर्फ इसीलिये कि दूसरों को कष्ट 
न हो । इन बातों से अपने को त्यागी न समझ लेना चाहिये, 
क्योंकि इनका मूल्य बहुत तुच्छ है । 


खाने-पीने की बात को लेकर लोग त्याग का दंभ बहुत 
करते हैं, इसलिये इस विंपय में कुछ अधिक लिखा गया है, परन्तु 
इसी प्रकार अन्य हन्द्रियों के विषय में भी विचार करना चाहिये। 
मुल्य बात यह है कि किसी मी इन्द्रिय के विषय में आसाक्ति न 
दो | कोई भी विषय प्राप्त दे या न हो, परन्तु असन्नता बनी रहे । 
आत्ाक्ति कर्तव्य में बाधक न द्वो'-इसका नाम इन्द्रिय-विजय है, 
साधु के लिये यद्द आवश्यक दे । अल्लाद-जत भी इसी के अन्तर्गत 
है । परन्तु पॉच इम्द्रियों के विजय के पाँच मल-गुण कद्दना अना- 
वश्यक दै । इस प्रकार के बिस्तर की आवश्यक्रता नहीं है ।इस- 
डिये पाँच के बदले इद्धिय-विजय नामक एक ही मृल-गुण रखना 
चाहिये । 


, आउश्यकृू--दिगम्बर सम्प्रदाय में छः आवश्यक के 


नाम से 8: कार्य# प्रतिद्ध हैं | १ सामायिक, २ चतुर्विशतिस्तव, 
३ बंदना, ४ प्रतिक्रण, ५ प्रत्यास्यान, ६ कायोत्सगे | कहीं 





# समदा थओ य वदण पाडिकम्र्णं तहेव णादब्बं | 
पश्चक्खाण विसग्गों करणीया बासया छप्ि-मूलाचार २२ | 
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कहीं; पर ग्रत्यास्यान के स्थान पर खाध्याय पाठ भी मिलता है, 
जो कि इस बात का सूचक है कि जिस समय जिस बात की 
अधिक आवश्यकता द्वोती है उसे उपत समय मृल-गुण में रख 
ल्या ३ है, साधुता के समान साधु-संस्या के नियम स्थायी 
नहीं हैं । 


सामायेक के बदले में दूसरा शब्द है समता । छुख-दुख में, 
शत्रु-मित्र में समभाव रखना समता या सामायिक है।इस समता 
भाव के अभ्यास के लिये सामायिक की क्रिय। भी, [दिन में तीन बार 
सुबह, मध्याइ और सन्ध्या को-कुछ समय के डिये ध्यान लगाकर (स्थिर 
होना--प्रचालित है । अम्यास की दृष्टि से एक समय यह 
किया आवश्यक मदूम हुई होगी, परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं 
है । हैं, मनुष्य एकान्त में बैठे-अच्छे विचार करे-इसमें कुछ 
बुराई नहीं है, परन्तु आवश्यकता न होने पर भी प्रतिदिन इतना 
समय खर्च करना निर्षक है | हाँ, यहाँ सामायिक का जो समता- 
भाव अर्थ किया गया है वद्द ठीक है, परन्तु इसका बहुत-सा काम 
ते इंश्यि-निरेध से चल जाता है । उससे अधिक समभाव उचित 
द्ोने पर भी मूल-गुण में शामिल नहीं किया 'जा सकता | हाँ, 
साम्प्रदायिक समभाव या सवधम समभाव आनिवाये है, इसलिये 
उश्ते मूल-गुण में अवश्य गिनना चाहिये | दूसरे शब्दों में स्पाद्ादका 
सश्या रूप उसे जीवन में उतारना चाहिये | इस प्रकार का समभाव 








| समता धर बन्दन करें नाना भरती बनाये | 
प्रतिकमण स्वाध्यायजुत कायोश्सगे छगाए ॥ इृष्ट छत्तीती २३ | 
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मुउ-गुण में रखना आवश्यक है। 

यद्यपि यद्द समभाव सम्यग्दशंन में दी आवश्यक है, इसलिये 
यह जैनत्व की मुख्य शर्त है त्तथापि इस विषय में इतनी गठत- 
फट्टमी है और श्सकी तरफ लोगों की इतनी उपेक्षा है कि इसकी 
तरफ जितना अधिक ध्यान आकर्षित कराया जाय उतना ही थोड़ा 
हैं । सबंधम समभाव रूप समता प्रत्येक श्रावक को आवश्यक है, 
परन्तु जो साधु-संस्या में जुड रद्दा है उसे तो और भी अधिक 
आवश्यक है-इसलिये मृल-गु्ों की नामावली में इसका नाम सब 
से पहले रखना चाहिये | जिस प्रकार सम्पग्दशन के बिना चारित्र 
की उत्पात्ति और स्थिति नहीं मानी जाती उसी प्रकार प्रकार इस 
सब-परम-समभाव के बिना साधुता नहीं हे! सकती । 


दूसरा आवश्यक चतुर्विशस्तव है । महापुरुषों की स्तुति 
करना, उनका ग्रुग-गान करना उचित है। परन्तु यह गुण-गान 
किसी सम्प्रदाय क मक्षापुरुषों में कद न रहना चाहिये, और न 
उसमें चौबीस की संझ्या नियत रहना चाहिये। अपनी अपनी 
रुचि और परिस्थिति के अनुसार मद्दापुरुषों की प्रशंसा करना 
उचित है, फिर वह एक-की की जाय या दस-की | इसलिये इस 
आवश्यक का नाम चतुविशतिस्तव नहीं, किन्तु मद्दात्मस्‍्तव रखना 
चाहिये । 

हस प्रकार यद महात्मस्तव उचित होने पर भी मूल-गुण में 
नहीं रक्‍्खा जा सकता; क्योंकि साधु-संस्था के लिये यद्द आवश्यक 
नियम नह। है ' अवकाश ओर इच्छा होने पर उनकी स्तुति करना 
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चाहिये, न हो तो न सह्दी । हाँ, साधुओं का कोई आश्रम बनाया 
जाय और उसमें इस प्रकार की प्राथना रक़्खी जाय तो कोई द्वानि 
नहीं है, परन्तु उत्तम सिर्फ महात्मस्तव ही न द्वोंगा; किन्तु सत्य 
अह्विसा आदि गुणों का रतव भी होगा । फ़िर भी इस प्राथना को 
अनिवार्य नियम का रूप नहीं। दिया जा सकता; क्योंकि साधुता के 


साथ इसका धनिष्ट सम्बन्ध नहीं है । 


तांतरा आवश्यक बन्दना है । इपमें मूर्ति के आगे प्रणाम 
करना, अपने से जो पृज्य हों उनके नमस्कार करना आदि का 
समावेश होता दे । मह[त्मस्‍्तव वचन-रूप पड़ता है, और यह 
शरीर की क्रिया-रूप पड़ता है; परन्तु इन दोनों में कोर मौलिक 
भेद नहीं है । ऐसे छोटे छोटे अन्तर निकालकर मू>-गुर्णों की 
संख्या बढाना उचित नहीं ६ । 


दूसरी बात यह हैं कि जिप्त प्रकार महाक्षस्तब को मृल-गुणों 
में शामिल नहीं किया है, उसी प्रकार यह बन्दना भी मूल-गुण में 
शामिल नहीं क्रिया जा सकता । ढोँ, इसका करना बुग नहीं है, 
बल्कि उचित दे । 


चैौथा आवश्यक प्रतिक्रमण है । इसका अथे है अपराब- 
जरद्धि | हम से जान में या अनजान में जे। दोष हो गये हों 
उसे वापिस लौठटना अथीत्‌ मन से, वचन से, शरीर से पश्चाताप 
करना प्रतिक्रमण है । सचमुच्र यह आवश्यक ही नहीं, अव्यावश्यक 
है । यद्यपि इसका पूर्ण रूप में पाझन करना कठिन है, फिर भी 
इसको पूर्ण रूप में पाठन करने की यथाशक्ति चष्ट करना चाहिये। 
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ययाशाक्ति चेश ही पूर्ण रूप में पालन करना कहलाता है । 

ऑजकल तो प्रीतिक्रमण पाठ में जीवों के भेद-प्रभेद गिनाकर 
उनके कुल और योनियों की गिनती बताकर सबसे क्षमा मौंग ली 
जाती है | निःसन्देह इसके मूल में सबब-जीव-ध्मभाव की भावना है, 
परन्‍तु आज तो यहद्द क्रिया ऐसी ही है जैसे कि किसी बीणर की 
बीमारी दूर करने के लिये उसके शरोर को चारों तरफ झाड़ू से 
झाड़ देना | शरीर के चारों तरफ झाड फेर देने से बौमारी नहीं 
झड़ जाती, उसी प्रकार अतिक्रमण पाठ की झाड़ू फेरने से अपराध 
नह झड़ जाते । अपराध-दुद्धि के लिये इमें अपराध पर ही झाड़ू 
फेरना चादिये । उस ध्मय दुनियाँ भर की गिनती गिनाना वास्‍्त- 
बिक अपराध को चिकित्सा के बाहर कर देना है, अर्थीत्‌ उस पर 
उपेक्षा कर जाना है । 

इन जीवों की गिनती गिनाने में अन्धविश्वास से काम लेना 
पढ़ता है । जैन-शात्रो मे प्राणि-शासत्र तथा स्वगे नरक आदि का जो 
वर्णन है, उसको विश्वास के साथ ताजा रखना पड़ता दै, परन्तु 
इस विषय में नई-नई खोजे हुई ईं-हा रही है-होंगी, और उनसे 
बतमान मान्यताओं भें बहुत कुछ परिषर्तन भो पड़ सकता है । इस- 
छिये आवश्यक मादूम द्वोता है कि प्रतिक्रमण सराखे आत्म-शोषक 
कैये में से आणि-शाल्ष कौ चर्चा को अछग कर दें | साधारणत: 
एक बॉक्य मे रूर्व प्राणियों का स्मरण कर हें | परन्तु यहाँ तक का 
सात का तो। एक प्रकार की भूमिका हई। सच्चा अतिक्रमण 
करने के लिये ते यद्द आवश्यक है कि जहाँ अपराध दै वहीं उसकी 
द॒द्धि की जाय | यदि मरे मुँद से किसी. के बिषय में अनुबित 
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शब्द निकल गया है तो उसे साकार करना, अथवा वाक्य न हो 
तो अपने ही आप उसका पश्चात्ताप करना आवश्यक है | जिनके 
हम अपराधी हैं, उनके विषय में तो कुछ ध्यान द्वी न दें और 
दुनियों मर के जाँबों से माफ़ी मौंगने का डील करें-इस दंभ से 
कुछ लाभ नहीं है । अपने त्रिशेष पापों का शोधन करना ही प्रति- 
क्रमण का उद्देश है | प्रतिकमण के लिये किसी नियत समय की 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि वह अपराध 
के बाद जितनी जल्दी किया जाय उतना ही अच्छा है। अपराध 
के जितने अधिक समय बाद प्रतिक्रणण किया जायगा, उसका 
मूल्य उतना ही कम होगा । 


प्रश्ष-जें काम दो गया से हो गया । अब उसके नाम पर 
रोने से क्या फायदा ? अब तो आगे का विचार करना चाहिये । 


उत्तर-आंगे का विचार करने के लिये ही पीछे का रोना 
है। अपने लिये हुए काम की बुराई को अगर कोई स्वाकार न करे, 
उसकी निन्दा न करे ते। वह्द भविष्य में उससे क्यों बचगा 
भविष्य की बुद्धि के लिये ही यह भूताछोचना हे | दूसरी बात यह 
है कि जगत की शान्ति के लिये तथा आधे से अधिक अनर्पों 
को गेकने के छिये प्रतिक्रमण की आवश्यकता है । भ्रतिक्रमण से 
देष-वासना दूर हो जाती है, और द्वेषन्‍बासना का दूर द्ोना 
अधिकांश अनयें। का दूर हो जाना है । द्वेव का सद्भाव जितना 
दुःखप्रद है उतना बाह्न कष्ट नहीं । बिनोद में किसो को कितना 
ही मारे! उसे दुःख नहीं द्वोता, परन्तु कोेध से आँख दिखाना ही 
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अपमान दुःख आदि का कारण द्वो जाता दे। यह साधारण 
उदाहरण जीवन के प्रत्येक काय में मूर्तिमान रूप में दिखाई देता 
है । व्यवद्ार में जो अनेक प्रकार की शन्नुताओं का अस्तित्व पाया 
जाता है, वह सिर्फ इतनी ही बात पे दूर हों सकता है कि हम 
अपनी गढती सच्च दिल से खीकार कर लें | मानव-हृदय ही नहीं, 
प्राणि-हृदय प्रेम कर भूखा है । प्रतिक्रमण से यही प्रेम प्रगट द्वोता 
है, इसलिये प्रतिक्रमण अल्यावश्यक है । 

यहँ। जिन आवश्यकों का वर्णन किया जाता है उनके 
स्थान में यह प्रतिक्रमण ही रकखा जाना चाह्वियि । बाकी आवश्वकों 
में जो उपादिय तत्त्व हैं, वे भी इसी के भीतर डाले जा सकते दें । 
स्तुति, क्‍न्‍दना, प्रत्याज्यान आदि अतिक्रमण की भूमिका मात्र हैं । 
इसलिये साधु के डिये प्रतिक्रमण मुछ-गुण में रखना उचित है। 

यह बात पढ़िले भी कही जा चुकी है कि संयम को नियमों 
से नहीं बाधा जा सकता, इसटिये प्रतिक्रमण भी नियमों से नहीं 
बॉधा जा सकता £ प्रतिक्रण का कया हछक्ष्य है, 
इस बात को समझकर, हानि छाम को तौलछकर शुद्ध अन्त: करण से 
इसका पालन करना चाहिये । इसलिय कहाँ, कब, किसके खाथ, 
कैसा प्रविक्रण करना चाहिये यढ सत्र विचारणीय है, परंतु ध्येय 
की तरफ इृश्टि लगाकर अगर इसका पालन किया जाय तो 
प्रतिक्रमण सम्बन्धी अनेक समस्याएँ हल हो सकती हैं | 


पौँचव आवश्यक प्रत्याख्यान है| भविष्य के लिये अयोग्य 
कार्ये। का त्याग करना प्रत्यास्यान है। वास्तव में यह प्रतिक्रणण 
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में आ जाता है, इसलिये इसको अलग कहने की कोई जरूरत 
नहीं है । इतके नाम पर जो छोटी-छोटी बातों की प्रतिज्ञाएँ ली 
जाती हैं ब भले ही ढी जावे; परन्तु वे तो सब अभ्यास के लिये ई 
तथा महत्तपूर्ण भो नहीं हैं | इसलिये प्रत्यास्यान का मुल-गुण में 
अलग स्थान नहीं दिया जा सकता।... ... 

इसके बदले भें कहीं कहीं स्वाध्याय रक्खा गया है। 
राध्याय एक प्रकार से आवश्यक ढे. फिर भी इसे मृल-गुण में नहों 
रख सकते; क्योंकि साधु के सामने अगर सेत्रा वगरद का महत्वपूर्ण 
काय हो ते| खाध्याय न भी करे ते| कोई हानि नहीं । 

प्रक्ष- खाध्याय पाँच तरद्द का है । पढ़ना, प्रश्न करना, 
विचार करना, जोर ज़ोर से याद करना, उपदेश देना | इस में 
से कोई न को१ खाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये | जे छोग 
विद्वान हैं वे उपदेश देकर खाध्याय करें, ओर जो साधारण ज्ञानी 
हैं वे पौँचों में से कोई एक जरूर करें | साधु संस्था में ज्ञान आव- 
स्यक मादम होता है और ज्ञानकें लिये स्वाव्याय आवश्यक हैं | ' 

उत्त--सेवा के ऐसे अवसर बहुत ६ जब किसी को 
व्याख्यान देने की फुसत न हो आर हो तो उसकी जरूरत न द्वो ; 
साधु के लिये पुस्तक का पढ़ना पढ़ाना इतना ' आवश्यक नहीं है 
जितनी कि ढोक-सेवा | 

प्रक्ष--तत्र आप लोक-सेवा को दी मुछ-गुण क्‍यों नहीं 
कहते ? बाकी>सब मूल-गुण उठा दीजिये । खासकर प्रतिक्रमण 
की कोई जरूरत नहीं रद्द जाती । 

उत्तर--अन्य मूल-गुण छोक-वा के छिये अत्यावरक हैं। 
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जो मनुष्य अ्दिसा, सत्य आदि का पाठन नहीं करता, इंद्रियों को 

: बश में नहीं रखता, सबभाव नहीं रखता, वह लोक-सेबा क्‍या 
करेगा ! लोक सेवा के बहाने वह दुःस्वांथ साधना तथा अनेक 
अनये ही करेगा । प्रतिक्रण ते लोक-सेवा में अत्यातश्यक है, क्यों 
कि जब तक वह अपनी भूलछों को न देखेगा तब्र तक वह सेवा के 
बदके में अभवा ही अधिक करेगा | प्रतिक्रमण छये भी एक लोक- 
सेत्रा है । 


प्रज्न-यदे आप अन्य मूछ-गुणों को लेक-सेवा के लिये 
इतना आवश्यक समझते हैं तो क्या ज्ञान आवश्यक नहं। है ? बिना 
# ज्ञान के वह सेवा असेता का तत्व क्या समझेगा ! संयम के लिये 
ज्ञन ते अनिवार्य है, इसलिये उसे मृल-गुण में रखना चाहिये । 
उत्तर-ज्ञानयुक्तता अथांतू संयम तथा लोक-सेवा के लिये 
जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान धारण करना वास्तव 
में मृऊ-गुण है । परन्तु स्वध्याय और ज्ञानयुक्तता में अन्तर है । जो 
मनुष्य ज्ञानी है, वह अगर स्वाध्याय नहीं करता ते भी साधु रह 
सकता है । परन्तु जो ज्ञानी नहीं है किन्तु स्वाध्याय से ज्ञानी बनना 
चाहता है, वह तब तक साधु नई बन सकता जब तक्न ज्ञानी न 
हो जावे | स्वाध्याय से ज्ञानी बन पतकता है, परन्तु जब तक वह 
ज्ञानी न बन जाय तब तक उसे साधु-संस्था का उम्मेदवार ही 
रहना चाहिये | साधु-संत््या ५ प्रवेश पाने के लिये ब्लानयक्तता एक 
आवश्यक शर्त है, अन्यथा अनेक निरक्षर भष्टाचाय साधु-संस्था को 
प्रभावदन बन। देंगे | 
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प्रश्न-ज्ञानयुक्तता को अगर आप मुल-गुण बना देंगे तब 
ते पंडितों के सिव|य दूसरा कोई साधु-संस्या में प्रवेश न कर पायगा। 
इस प्रकार तो आप अल्पज्ञानियों से एक प्रकार से साधुता छीन 
रहे हैं | हम नहीं समझते कि कोई सेवा-भावी सजन निःखार्थ 
भाव से समाज की सेवा करना चाहता हो ते अधिक जझ्नी न 
होने से द्वी उसकी सेवा अछीकार क्यों कर दी जाय ? 

उत्तर-ज्ञानी होने के लिये पंडित होना आवश्यक नहीं हे । 
व मातृभाषा में अपने विचार प्रकट कर सके, तथा तत्व को समझ 
सके, इतना ही आवश्यक है | दूसरी बात यहद्व है कि बाश्चज्ञान का 
माध्यम सदा सवत्र एक सा नहीं रकक्‍्खा जा सकता। एक जमाने में 
जितने ज्ञान से लोग पंडित कहलात हैं दूसरे जमान में उतने ज्ञान से 
गणनीय विद्यार्थी भी नहीं कहलाते । इसल्यि उस समय साथधु-संस्था 
मे प्रंवश करने के लिये ज्ञान का जो माध्यम रक्खा जा सकता था, 
उतना आज नहीं रक़्खा जा सकता | समाज की सेवा करने के 
लिये साधारण समाज से कुछ पिशेष ज्ञान होमा आक्यक दे, भले 
ही वह बड़ा पंडित न दो । हाँ, साधु-संस्था में पदाधिकारी होने के 
लिये विशेष विद्वान द्वोना भी आनिवार्य है। तात्य यद्द दे कि 
साधु-संस्था के सम्य को इतना ज्ञान अवश्य रखना चाहिये जिससे 
ठोगें। पर उसका कुछ प्रभाव पड़ सके तथा सवा और आत्मेद्धार 
के कार्य में छुविधा हो । तीसरी बात यह है कि यह साधु-संस्या में 
प्रविष्ट होने की शर्ते है, साधुता की शर्त नहीं। साधुता और 
साधु-तेत्था की सदस्यता में अन्तर है| 

इस प्रकार खाध्याय नहीं, किन्तु ज्ञानयुक्तता साधु-संत््या के 
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सदस्य का एक मल-गुण कह॒लाया । 

छट्ठा आवश्यक कायोत्सगे है| इसका अंधे है शरीर का 
त्याग अथात्‌ शरीर से ममत्व छोडना | इसके लिग्रे आजकल खड़े 
होकर कुछ जाप जपने की क्रिया भी प्रचलित है | शरीर से ममत्व 
छोड़ना अथीत्‌ अपने स्वार्थ को गौण बना देना, कष्टे से न डरना 
आदि अच्छी बातें हैं; परन्तु उसका अलग गिनाने की जरूरत 
नई दे । बास्तव में समभाव तथा इन्द्रिव-तिजय करने से सच्चा 
कायेक्षग दो जाता दै । 

क्ेशलॉंच भी मुनिरें का मूल-गुण माना जाता है। कम 
से कम दो मास और अधिक से अधिक चार मासमें # साधु को सिर 
के, दादी के और मुँछो के बाल उखाड़ डालना चाहिये। ग्ेताम्बर 
सम्प्रदाय में यद्यपि यद्द मुल-गुणों में नहीं रक्खा गया है, फिर भी 
दिगम्बरों के समान उनमें भी यह एक अनित्राय नियम माना 
जाता है । हाधु कष्टसद्विष्णु है कि नहीं, इसकी जाँच के लिये 
यद्ट मुल-गुण बनाया गया है | कायर लोग साधु-संस्था में न घुस 
आवे, इसेके लिये भी यद्द मूल-गुण उपयोगी हुआ था। उस 
समय को देखते हुए इस प्रकार शारीरिक कष्ट सहन उपयोगी 
समझा गया; परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं है। सच्ची 
साधुता शारीरिक कष्ट-सद्वन में नहीं हैं; बल्कि इसस ते अनेक 
गुणईण व्यक्ति साब-संस्था में घुस्त जाते हैं और त्वागीविद्वानू छोग 
नहीं ज। पाते | हों, आनश्यकता हो ते यद्द कष्ट भी सहन किया 





# बिय तिय चउकमा कोचो उकस्स सान्झ्षिम जहृण्णो | 
सपडिक्षमणे दिवस उववासेणेव कायब्वों। मूलाचर १-२९ । 
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जाय, परन्तु इससे किसी का कुछ छाभ तो दे ही नहीं, तब 
निरपषक कष्ट की क्या आवश्यकता है ? हाँ, क्ट-सद्दिष्णुता बढ़ाने 
के लिये काय-कश आदि तप किया जा सकता हैं; परन्तु काय- 
केश ते। इच्छानुततार होता है, वह कोई अनिवाय शते नहीं है । 
केशहोंच को मृल-गुण बनाना इस समय बिलकुछ निरुपयोगी हे । 
प्रश्ष --साधु तो निष्परिप्रद्द होता हैं; उसेर पास उत्तरा 
कौरह नहीं द्वा सकते और न वे दौनता दिखछा सकते हैं जिस 
से कै कराने के लिय किसी से श्रार्थथा करें। इसलिये लौंच के 
सिबाय उनके पास दूसरा उपाय क्या है ! 
उत्तर--निषरिप्रहता का यह अथ नहीं हैं कि बढ़ खच्छता 
के उपयोगी उपकरण भी न रक़्खे ; खैर, यहाँ तो साधुता और 
अपरिग्रहता की डदार व्याख्या की गई है, इसलिये यद्द प्रश्न खड़ा 
दी नहीं द्वोता, पर्तु दूसरी बात यह दे कि श्राचीन परम्परा के 
अनुसार भी क्षार-करम में कोई बाबा नहीं आती; क्‍योंकि जब्र 
साधु को पढ़ने के लिये पुश्तर्क मिलती हैं, पोह्नने के लिये कपड़े 
मिछते हैं, व खाने के लिये भोजन और बीमारी में ओषधघ मिलती 
है, तब क्षार के लिये एकराब उपकरण न मिले या कोई क्षौर न 
करा दे, यद्द कैसे हे। सकता है ! जिस अकार श्रावक आह्र-दान करते 
हैं, उसो प्रकार क्षौर-दान भी कर सकते हैं, इसलिये अपरिप्रइ 
वी ओट में क्षैर का विषेष नहीं। किया जा सकता। हो, कष्ट- 
सहिष्णुता की परीक्षा के नाम पर दी इसका कुछ समन किया जा 
सकता है, परन्तु आजऋल ते वह भी ठीक नद्ों है। किसी की 
इच्छा दो और इस तरदइ के काय-कैश का अभ्यास करना हो ते। वह 
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भले ह्वी करें, परन्तु यह न तो मूल-गुणों में रकखा जा सकता है, न 
उत्तर-गुणों में । | 

नग्नता-यद्द दिगम्ब्र सम्प्रदाय के साधुओं के लिये मल- 
गुण है । म० महावीर के समय में बहुत से जैन साधु नग्न रहते 
थे | खये महात्म मद्राबीर भी नम्न रहते थे, फिर भी उस समय यह 
मूल-गुण नहीं था | दिगम्बर श्रेताम्बर भेद हो जाने के बाद जब 


०] 


दोनों पक्षे। में तनातनी होने छगी, तब से दिगम्बर लोगों ने 
आवश्यकता से अधिक इस पर जोर दिया और इसे मुनियों के 
ल्यि मूछ-गुण बना दिया; ओर शेताम्बरों ने नम्नता का विच्छेद कर 
दिया । परन्तु माद्ठम ऐसा द्वोता हैं |कि महात्मा महावीर के समय 
में दोनों तरह के साधु होते थे | जिन-कल्पी साधु नम्न रहते थे 
ओर स्थविर-कल्पी वतत्र घारण करते थे । जिनकल्प और स्थविर- 
कल्प, ये दोनों शब्द ही कुछ अपना इतिद्वाप्त बताते हैं । अगर इन 
शब्दों का सीधा अथ क्रिया जाय तो जिनकरप का अरे “जिनके 
कुमान! और स्पतिर्कल्य का अर्थ “बूढों के समन! होता है। 
मद्ात्मा महृ|वीर जिन थे, इसलिये जो छोग उनके समान नम्न रद्दते 
ये वे निनकल्वी कदछाते थे और जो लोग स्पविर अर्थात्‌ बूढ़े- 
पुरान-म० मह्दाबीर से भी पढिंले के अर्थात्‌ म० पाछनाथ के 
अनुयायिओं के समान रहते थे अर्थात्‌ वद्नचारी थे, ते स्थविर्कल्पी 
कद्दलाते थे । इससे माद्ूम द्वोता है कि जेन सम्प्रदाय में भी वेष 
को इतना महत्व नहीं है । 

हाँ, जिस प्रकार एक सेना के सैनिकों को एक सरीखी 
पोशाक पद्दिनना जरूरी समझा जाता है, जिससे वे एक दूसरे को 
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पहिचान सकें और साधारण जनता को भी उनको पढदिचानने में 
सुभीता दो; उसी प्रकार साधु-संस्था में मी कोई निवत बेष (0 
१0985) हो ते कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसे साधुता को 
अनिवाय शत मान लेना दवस्यास्पद है । 

श्रेताम्बर सम्प्रदाय में भी एक वेष नियत है, परन्तु उत्त 
वेष को मुल-गुण नहीं। बनाया गया | और, शाज््ों में तो वष की 
उदारता के प्रमाण दोनों सम्प्रदायों में पाये जाते हैं | अन्तर इतना 
ही दै कि अ्तामबर शात्त्रों म उप्त उदारता का बविश्तत वर्णन है 
और दिगम्बर शात्रों में संक्षित, परन्तु इससे इतना ते। माद्ुम 
होता दै कि दोनों सम्प्रदायों में वप्र सम्बन्धी उदारता है । 

श्री उमाछ्वातिकृत दलाथ भाष्य में स्पष्ट लिखा हैः- 

/डिंग दो तरहका है, द्व्यलिंग और भावलिंग । माबडिंग 
की भयेक्षा से समी मुनि भावलिंग में द्वोते हैं अर्थात्‌ मुनि तल के 
परिणाम सबमें पाय्रे जति हैं, परन्तु द्वव्यडिंग की अपेक्षा उनमें 
भेद है अर्थात्‌ उनका थेष अनेक तरद् का हो सकता है” । 

“द्रंब्यिंग तीन तरइ वा होता है। अपना ढिंग अपीत्‌ 
जैन मुनि का वेष, अन्य मुनियों का वेष और गृईस्थों का वेष | 
इनमें ते किस्ती भी वेष से मोक्ष । प्राप्त होता है” । 

दिगम्बर आचार्य श्री पृज्यपाद के शब्द भी भाष्य से मिलते 


# लिंग दीवियं द्रत्य.छग॑ मावरठिंग थे। भावरलिंग प्रतीत्य सं पश् 

निर्रनन्धा मावलिंगे भवन्ति द्रव्य्िंगं प्रतात्य मान्‍्याः । तत्वा्भ्राष्य $-४९| 
] द्रब्यहिंगं तिविय सरलिंगे, अन्यर्किगं गृहिलिंग हृहि तत्मति भाग्यम। 
१०-७ 


[ 
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जुल्ते हैं। और इन्हीं. के शब्द आयाये अकलडू देव ने भी ज्यों 
के हों। उद््‌व॒त किये हैं- 

“मागढिंग की आओज्षा से पँचे| ही निम्रय होते हैं, दब्य- 
लिंग की अपेक्षा स # उर भद है | 

इस प्रकार दोनें। सम्प्रदापों में नियत बेय वो कोई महत्व 
नहीं है । दोनों ही तम्मदाय, बष का साधुता के साथ कोई घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं बताते । बध्वि पीठ से दृशग्रहबड़ा वेष की करता 
भी आ गे है, परन्तु इस कद्रतारूपी घूलि के नीच उदारता की 
चमक बिलकुल साझ मदद दं।ती है । दिगम्बरचाय श्री कुंदकुंद 
इसीलिये $ कहते हं- 

भाव ही इल्तति+ हग दे, दब्य-छिंग वालविक लिंग नहीं 
है, क्योकि गुण और दंपों क। कारण बांब ही हैं । 


<५ु 


कहने का भतलत बे ६ ।के जहां समभात्र हैं वहीं साधता 
है, फ़िर मले ही नह नमन रउता है। या कपड़े पाहेनता हो।, जेंन 
वेष में रहता हो वा अन्य किसी बेष भें, साधु का वेष रखता हो 
या यूहस्व छा । उशधाय श्री बशेविजय । का कहना इस विपय 
में बहुत दी ठीक है -- 


34३3 अंक जद ७ के पा. *५+ बकक.. भाग पकिक २०, 








# सावर्लिंग प्रताय पंत विल्‍्रन्वाछीपंनी भबनत ह2च्य/७॥ पतय भाष्ण 
सर्वाृत्तिश्दि ९-४७ राजबायिक १०४७-०४ | 

ह भावी ये पदमणिगे | दल्खालग वे जाप परमत्यं । भात्रों कारणमूदों 
गुणदोसाणं जिणा हिति ! भावत्रानत ' | 

| अन्य्िंगादि क्रश्दादावाबार। समतव' हि। रबत्रय फलप्राप्तेयेया 
साड्राग्जनता | अध्यागसप - सता विकोर५० | 
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“जैन लिंग को छोड़कर अन्य लिंग-दंड, कमण्डलु, त्रिदंड 
आदि-से जो लेग मृक्ति प्राप्त करते हैं उसका कारण सममाव ही 


है । इसीसे रत्नत्रय का फल प्राप्त होता है जिससे सच्चा जैनल 
मिलता है | ! 


बेष की उदारता के-दिगम्बर सम्प्रदाय में-प्रमण ते| मिलते 
ही हैं, परन्तु प्रवृत्तिरूप में भी यह उदारता आ चुकी है । भद्गारक 
लाग-जो कि शाही ठाटबाट से रहते थे और अब भी रहते हैं- 
दिगम्बर ही माने जाते हैं, और उनमें कई तो अपने को कट्टर 
दिगम्बर समझते थे और हैं. वेष की उदारता का यह्द प्रबल प्रमाण 
है, साथ ही इसमें कुछ अतिरेक भी है जो कि आवश्यकतावरा 
करना पड़ा था । कया द्वी अच्छा होता यदि यद्द उदा(ता उसी 
समय आ गई होती जब कि दिगम्बर, खेताम्वर नाम के दो संघ 
पैदा हुये थे । ु 

व्यावहारिक उदारता के कुछ नमने आर भी पेश किये 
जा सकते & । जब नम्न मुनियों को देखकर छोग उपद्रव करने 
लगते थे, तब उनके आचाय चटाई वगैरह लपेटने की आज्ञा दे देते 
थे, अथवा कमी कभी जब को॥ प्रभावशाली व्यक्ति मुनिद्दोना 
चाइता था, कितत्‌ पुरुषचिन्ह बगैरद्द में दोष होने से वह लजित 
होता था, अथवा ठंड वगेरह नहीं सद् सकता था तब उसके छिये 
दिगम्बर मुनि होते हुए भी नम्मता की शते उठा छी जातीऋ थी । 





# कली कल नग्न॑ दुष्टवा उपद्रवं यर्तान। कृबन्ति तेन मण्डपदुगें श्री 
बसन्तकोर्तिना स्वामिना चयांदिवेलायां त्धातादरादिकेन शरास्माच्छाय चयादिकं 
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इससे इतना तो माद्धत द्वोता है कि न ते दिगम्बर सम्प्रदाय 
में बेष की एक्रान्‍तता थी, न श्वेताम्बर सम्प्रदाय में | व्यावद्ारिक 
उदारता भी दोनों सम्ल्दायें। में रही दे तथा वास्तविक साधुता का 
. नम्नमता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये नग्नता को मृल-गुण 
में स्थान नहीं मिल सकता । | 
नम्नता हरएक सम्प्रदाय में रही है, परन्तु किसी सम्प्रदाय 
के लिये अनिवाय नि+म बना लेना ठीऊ नहीं हैं ! साथ ही इस बात 
का ख्याल रखना चाहिये के इसमे किसी को कष्ट ने है।। 
जहँ। नग्मता का खिज मृतप्राय हो वहाँ नम्न रहकर खतेत्र विहार 
»« करना मश्िलिओं के साथ अन्याय करना है ' 
प्रश्ष--जत्र नम्न बच्चों को देखकर क्यों को बुर नहीं 
मादूम द्वोता, और पश्ुओं को देखकर भी बुर नहीं। मादम होता 
तब मुनियों को देखकर बुरा क्यों माछूम होगा ! 
उत्तर-जिप्त प्रकार छोटे छोटे बालकों और अलें को नग्न 
देखकर ब्ियों को बुग नहीं माद्म होता, उप्नी प्रकार छोटी छोटी 
बालिकाओं और गायों को नम्न देखकर पुरुषों को बुरा नहीं माछूम 
होता, तब कया इसी आधार पर यह कड्ा जा सकता है कि जिस 
प्रकार पुरुष नम्न-साथु बनकर ख्रियों के सामने निकलते हैं उसी 
प्रकार जियो भी नम्न साध्वों बनकर पुरुषों के सामने निक्रका के । 
यदि नम्न स्रियों को पुरुष सहन नहीं कर सकते ते नम्न पुरुषों को 





कृषवा ५नस्तन्यु अ-तीयुपदेश: कृतःसंयमिनां हत्यपत्राद वे: | तथा नृपराददेव- 
गेत्पिन्न: परम वेगग्यवान्‌ छिमशुद्धिरहितः ठसन्‍्नमेहनट्दोषः लक्शाबादू व 
शततियसहिष्णुर्वा तथा करो ते सोप्यपत्रादः प्रोच्यते | दशेनयाभृत टॉका-२४। 
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लिया कैसे सहन कर सकती हैँ ! खेर, किसका नग्न दशेन' 
आपत्तिरडित है, और किसको नहीं-इस विय्रय की संक्षप में मनो- 
वैज्ञानिक मीमांसा कर ढेना चाहिये | 

बात यह है कि जिनके जिन चिन्हों को देखकर रति- 


रु श्र 


कम की अत्यधिक झ्मृति होती है, उनका देखन का त्याग कराया 


हर 
पी अं 


जाता है | उशुआ के साथ मनुष्य का का रूगक सम्मन्ध ने ढ्वान 
से उनके नम्न देखकर के भी इमारी तरह क्मति जागृत नहीं 
होती या अत्यक्य जागूत होती हैं, इसाडिये पशुओं की नम्नता 
बिचारणीय नहीं है | बाढक| के विपय मे भी यही बात है। पशुओं 
| जातीय विपमता है, बालकों में वहाँ परिमाण रुघुता से विष- 
मता है | यह विषमता रति-कम की स्मारकता को शृन्य-्प्राय कर 
देती है, इसलिये पशु और बालक! की नग्नता अस्क्न नहीं द्वोती | 
साधु के त्रिषय में यद्ट बात नहीं कही जा सक्रती | वह भले ही 
वीतराग द्वो, परन्तु उससे उप्तके अर नं मिट जाते, उनकी 
स्मारकता नहीं चले जाती | 
प्रकश्ष-नग्नता का प्रश्न सिर्फ नेष का ही प्रश्न नहीं है, 
किन्तु निष्परिग्रह्ठता का भी प्रश्न ७ । मुनि को पूर्ण अपरिग्रद्दी होना 
आवश्यक 6, जब कि कपड़ा रखने से पूर्ण निष्परित्रहता का पाठन 
नहीं हो सकता | , 
उनस्चर-अपरिग्रह-अत का विवेचन पढहिले इसी अध्याय में 
किया जा चुका है । उससे माद्म हो जाता & कि अगर आसाक्ति' 
न हो, सेग्रह करने की बासना न हो तो कपड़ा” परित्रह् नह्दीं 
कहा सकता । अनासक्ति की अवस्था में 'ऊपड़ा” दया तथा खात्प्य- 
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रक्षा का उपकरण है । नम्म देखकर दूसरों का कोई कष्ट न हो-इस 
प्रकार की दया से अंग हवने छयक कपड़ा रखना कपड़े! को 
दया का उपकरण बनाना है, तथा शातादि कष्ट से स्वास्थ्य नष्ट न 
हो जाय-इस विचार से 'कपड़।' स्वास्थेपकरण बनता है । मुनि का 
शरीर की पर्वाह नहीं होती, इसक! बहू मतलब नहीं & के वह 
आवश्यकता के बिना भी स्वास्थ्यन|श करता है। कर्तेन्य के छिये 
शरीर का उत्सगे करना या उसकी पवीद्ष न करना एक बात 
और ब्यथ ही कष्ट तठ ना-दूसरो । इस दूसरी बात से अपरिम्रद्ट का 
कोई सम्बन्ध नहीं ह, बल्कि वभी कर्मी वित्रेकशून्यता तथा! हृठ- 
ग्राहिता के कार्ण इसका सम्बन्ध मिध्याल से हो जाता है । 

किसी चं!म का उपयोग करने से ही वह १रिग्रह्ठ नहीं हो जाती। 
नहीं। तो जमीन पर चने से जमीन भी पत्मिह हो जाय | इसी 
ब्रकर॒ भोजन करने से अन और जल भी परिप्रह हो जाय | आ* 
साक्ति होने पर शरीर भा परिग्रह है । भावलिंग के वर्णन में शरीर 
के। भी परिप्रह कहा है और सच्चा साधु बनने के लिये शरीर के. 
स्याग का # भी उपदेश है । परन्तु शगर का त्याग कर देने पर 
चढ़ जीजित ही कैसे बचेगा ! इसलिये शरौर त्याग का मतलब उस 
से मम्त्व अथीत असक्ति का बाग है | कतेब्य मांगे में शरीर-प्रेम 





ऋ# दहादे संग रह ओ मागकरततारहि सयड्यारत्तो 
अप्पा अभ्पम्मि रओ स॒ मावछिंगी हवे साहू |. --भावप्राशत ५६ | 
देहो बाहिरगन्धो अप्णो अक्खाण विसय अहिलासो | 
तेसि चाए ख़बओ परमत्थ हब॒इ णिर्गंथो ॥ “आराहगांसार । ३३ ! 
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बाधक न बन जाय, यही भावना : दारीर की असत्षक्ति है। कपड़े 
के विषय में भी यही भाजना रखते हुए उससे स्वात्थ्य-क्षा - आदि 
करना चादिए । 

' अमर नग्नता को निष्परिग्रइता का अखिकाय चिन्ह बना 
लिया जाय ते साइबीरिया आदि “देशों में साधु-संस्था का खड़ा 
कत्ना असंभव दो जायगा । कारथर आदि में भी शीतअतु में नग्न 
. रहककरठिन हे । वहों नग्न रदने-से शीघ्र ही स्वास्थ्य खराब दो 
जायगा । तब वह आंत्मोपफर और अगस्सेबा करने के बदले आत्मा- 
पकार करोंगा तथा दूसरों से सेवा -करायगा, - इसलिये नग्नता के 
हिये एकान्त आग्रइ न रखना चाहिये । 

.... नग्न वेष वढीं उचित कहां जा सकता है, जद्देपर नग्न रहने 
की प्रथा खुब फैछ गई हो, ज्री-पुरुष , नग्न रहने लगे हें, अथवा 
बल्न इतने दुलंभ हो गये हों, कि,लगेडी. लगाने से मी समाज के 
ऊपर बोझ पड़ता हो, आदि । द्रव्य-्क्षेत्र काल-भाव के अनुतार इसका 
निर्णय कुर लेना चाहिये, परन्तु नग्नता के बिना साधुता नहीं रद्द 
सकती-यह एकान्त आग्रह कंद्रापें न रखना चाहिये, इसलिये 
नग्नता को मल-गुण नहीं माना ज्य सकुता । है 

.. अख्रान और अदतमण->-लान -नहीं करना और 
दतौन नहीं करना, ये भी मृठ्युण भे शामिल समझ जाते हैं | ढाई 
हजार वर्ष पहिले मुनियों के ढ़ियेसुरूख्तः, हत बुत की., जरूरत 
हुई. होगी, परन्तु जाज इसकी विवक्ुक -आधवश्यक्रता नहीं है। यह 
भी सम्भव है कि दिगम्बर, श्रवएत्रर भेद हो ,जाने के बाद ही 
” इन्हें मृठ्गुण में स्थान मिला हो ।खेतालर 'सम्दाय में मुल्णुणों में 
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हनकोे। नाम नहीं है, यधपि पाने तो उनके यहाँ भी होता है । 
जान से खच्छता आती है 'और कभी कभी खच्छब्रा से श्वज्जारी 
भाव पैदा हो जाते हैं तथा इससे बल्च-पात्र का परिमाण भी बढ़ाना 
पडता है, इसलिये यह नियम बनाया गया था। उस समय साध 
भों जंग के स्कच्छ बातातरण में रहते थे, इसलिये अस्नान की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियाँ-न खटकती थीं, परन्तु आज वे ख्टकती 
हैं । मलिनता से कृमि आदि पैदा दोते हैं, दुर्गेध पंदा द्वोती है>जो 
अपने का और दूसरों के। निरधंक कष्ट देती है, श्सडिये ज्ञान 
करना आवश्यक है | दंतबन के. और भी अधिक आवश्यक-है | 
अगर पद्मु की ता रूक्ष आद्वार लिया जाय, भूख से अधिक-न 
खाया जाय ते - यें। मी- दंत साफ़ रह सकते हैं। सम्भवतः इसी 
आशय के ठेकर यह जत-बनाजा “गया दो, जिससे लोग दुगगष के 
भय से बहुत कौमती  आड्वार लेकर समाज पर अधिक बोझ न 
डाले; प<न्‍्तु उसका असली उद्देश्य तो नष्ट हो गया, सिर्फ़ बाद़िरी 
क्रिया बची रही । देंढ़ौनननः करने का क्रत उन्हीं को पालन करना 
चाहिये जिनके दोत,पेंक्वेद,क, कर पर भी सचष्छ रह सकते हों । 
जिनके दोते में सछटता: नई। रह पाती, दुगंष आती है, उनको 
दात साफ करना ही चाहिय-॥ 
कहा जाता दे कि द्वोत साफ करने से दोंतों के कौड़े - मश्ते 
हैं । यदि ऐसा है तब तो-दोतः अवश्य साफ करना चाहिये अन्यथा 
ते के कोौड़े पीरे आरे _तनी अधिक संह्या में वहाँ अड्डा जमा लेंगे 
कि योडी-सी भी इस्ककसे वे मेंगे, दिसा किये बिना दौतें को 
दिखाना भी मुश्किक होगा । इसलिये यह अच्छा है कि निरतर 
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की इस महान ढिंसा से बचने के लिये प्रारम्म में थोड़ी-सी दिसा 
कर ली जाय | यह विवेक पूण अहिंसा हो कहछायगी | इस दृष्टि 
से उपक्प्त के दिन भी दँतान करना उत्ित हैं ।' 

भूं-शयन -“ जमीन पर सोना भी एक मर गुण है । साधु 
की क४-सहिष्णुता तथा निष्परिग्रइता को बढ़ाने के छिप्रे तथा 
आरामतलबी के दूर करने के लिये यह नियत बनाया गया था। 
अपने समय के छिप्रे यह बहुत उपयोगी था, और अपुक्क अंश 
में आज भी उपयोगी है | उस समय साधु-संस्था की पतिजक 
अर्थात्‌ श्रमणशीछ बनाना जरूरी था, इप्तलियि अगर भू-शापन का 
नियम न होता ते। मुनि लोगों के सिर पर साधन का श्वेता बोश्न 
हो जाता कि वे छतत्रता ने श्रवण नहीं. कर सकते थे, इसलिये 
भक्ती को उनके साथ नौकर-चाकर रखना पड़ते, रास्ते में अगर 
कोई बिस्तर चुरा हेता तो बेचोरें मुनियों की गति ही रुक जाती, 
इसलिये यह नियम बनाकर बहुत अच्छा किया गया । परन्‍तु आज 
गमनारमन के साधन बदरछ गये हैं तथा सुठभ हो गये हैं, उप्त 
की आवशहपकरतां भी बढ़ गई है, स,थ हो वल्लादि का उत.दन भी 
बढ़ गया है । सवा करने के तरीके भी वदछ गये हैँ | इसलिये यह 
ब्रत सिर्फ अभ्पास के लिये ही रखता चद्विय, मृक-गुण ५ डालने 
छायक नहीं है | है, साथ भें इतनी म|नसिक सहन-शक्ति अवश्य 
होना चाहिये कि वह आवश्यकता पड़ने पर सन्तोष के साथ 
भू-दायन कर सके । 

खडे आहार लेना--यह भी एक मूल-गुण समझा जाता 
है। जत्र साधु नग्न रहता था, पात्र नहीं रखता था, और श्रावक्क 
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के यहाँ भोजन लेता था और स्नान नईी। करता थां, तथ उसके 
डिये यद्ट उचित या कि वह खड़े-खड़े आद्वार के; क्योंकि बैठकर 
आहार लेन पर अन्न से उसका शरीर मिड जायगा, जिसके लिये 
उस ज्ञान करना पड़ेगा, इसलिये जिन-कल्पी साधु के लिये यह 
नियम डचित था | परन्तु जब नग्नता आदिं के नियम आवश्यक न 
रहे, न अस्नान-त्त रहा, तब खड़े आहार लेने को कोई जरूरत 
नहीं रही । आजकल यह बिलकुल अनावश्यक है | 

एक ही बार भोजन लेना--यद्ध नियम हैतो अच्छा, 
फिर भी भूल-गुण में रखने छायक नहीं है; क्यों।कि एक ही बार 
मोजन करने से जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य-दानि है, वहाँ दूसरी 
तरफ स्वास्थ्य-हानि के साथनों की कमी नहीं द्वोती । एकमुक्ति से 
यह समझ। जाता है कि मनुष्य कम खायगा । परन्तु, जब सदा के 
लिये यह नियम बन जाता द्ै तब कम खाने की बात निकझ जाती 
है, एक दी बार में दे! बार का भोजन पहँच जाता है। अपध्य 
और भजीण की सारी शिकायतें ज्यों की तयों हो जाती हैं, बल्कि 
दूसरी बार भोजन न मिलने की आशा से जरूरत से ज्यादा भी 
हूँस लिया जाता है | अजीर्ण आदि रोकने के लिये एक मुद्के का 
नियम ब्रिलकुल व्यथ है | यह बात तो खानिबाले की इच्छा पर 
निर्भर है कि वह अजीण से बचा रहे । 

हों, भोजन की लालुपता को रोकने में थोड़ी बहुत सद्बायता 
मिल सकती है, परन्‍तु वह भी इच्छा पर निभेर है, अन्यथा एक 
भुक्ति में भी रसनानन्द्रिय की आज्ञा के अनुसार मनमाना नाच 
किया जा सकता है, इसडिये एकभुक्ति को मृल-गुण बनाना 
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उचित नहीं | हो, समय की बंबत के लिये यह शिक्षातजत के 
हथान पर रक्‍्खा जा सकता है। उसमें पानी की तथा औषध 
की छुट्टी सदा के लिये होना चाहिये | बीच में आवश्यकता दोने 
पर मी पानी ने पीने पे स्वाह्थ्य को धक्का टगता दे । इससे 
अपने कतंब्य में हानि होती है ओर दूसरों की परेशानी बढ़ती है, 
इसलिये पानी न शेकना चाहिये । डपक्षास में भी पानी पनि 
रबित है । 

श्ताग्बर सम्प्रदाय में जे २७ मुल-गुण कह्ढे गये हैं, उन 
में दो तरह के पाठ है | पद्चिलि समवायांग के पाठ के #नुसार 
अिसादि पाँच ब्रत दोनों सम्प्रदायों में हैं. जिनकी मैने पद्धीं भी 
स्वीकार किया है | ति्फ उनकी व्याख्या समयानुसतार की दे । 
पाँच इच्धिय-विजय के विषय में मी कह चुका ६ । बाकी मल गुण 
कुछ अव्यवाध्ित, पनरुक्त और अत्यष्ट मादूम होते हैं| ओध-मान- 
माया-लोम के त्याग को चार मूठ-गुण माना है, परन्तु ये ऐसी 
बाते है जिनका निर्णय कंरना कठिन है, बल्कि यों कहना 
चाद्िये कि इनका दूर करने के लिये तो साधु-संस्था म अबेश है। 
फिर इनको मुठ-गण में रखने का क्या मतलब ! आंगे तीन तरद्द 
के सत्य, तीन मुल-गुण गान गये हैं । उनमें माव-सत्य, का अब 
है-अन्तरात्मा को झुद्ध रखना | इसके डिये ते चारित्र के सार 
नियम हैं, फिर इसकी मृठ-गुण बनाने की ज़रूर्त क्‍या है, 
भधवा लिर्फ इते ही मृल-गुण बना ढेना चाहिये और बाकी मृछ- 
गुणें। को दूर कर देना चाहिये | करण-सत्य का अथे है, सफाई 
आदि का कारये सतकीते से करना | पहिले समितियों का जो वर्णन 
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किया है उनमें इसका समावेश हे जाता दे । समितियों को 
मैने मृछ-गुण में नई रखा है, इसडिये यह भी मृझ-गुण में शामिल 
न कहछाण । योग-सत्य अयीत्‌ मन-वच्नन्कार्य की सचाई। 
यह भी एसा मृठयुण दे जा किखो विशेषता की तरफ 
संकेत नहीं करता, अथवा माथा-कम्राय के त्याग में इसका समाबेश 
झ जाता है । क्षमा को अडग स्थान दना मी ठीक नई दे । यह 
ते क्रोबच्याग भें आ जाता है । यद्याप इन दंग 4 भद वतठाने की 
कोशिश की गई दे कि काषर को पैदा न द्वाने देना क्षमा है और 
पैदा हुए कोष को रोक देना-ऋाप-विवेह है। परन्तु इस प्रकार 
के सूक्ष्म अन्तर की कल्पना करके, तथा क्षतो को ब्यक्ष्या के। 
संकुचित करके मुख्युणों की सस्या काना ठीक नदी ॥। इसी 
प्रकार का सूक्ष्म अन्तर अन्य मलयुणें। भें नी बताया जा सद्धत। है, 
परन्‍तु बड़ निरषक छवि कह्यना है ; 

झानयुक्तता-करी भत्रश्य ही। मुठ्युण में प्यान दिया जा 
सकता हें, क्यांके बिना ज्ञान के सम।ज-तेतर नहीं को ना सकती | 
सापु-सत्वा मे बहुत से मूद अश्वर-शत्र धुस्ध जाते हैं, इसलिये 
ज्ञानयुक्तता के। अबर्य ही मुठमुर्गों मे रखना चाय । 

ज्ञानयुक्तता का यद्ध अथ नहों हैँ के संस्कृत, आइत, 
इंटलिश, भरती, फारसा का जानकार हो जाय, या किसी विषय का 
जीता जागता राब्द-कोष था पंच्च-क्रोंष बन जाय; किन्तु भिस्तमे 
समझदारी हो, वित्रेक हो, करव्याकतब्ध का दूसरों को भान 
करा सकता हो-बड़ झ्ानयुक्त है।इस विषय का मध्यम देश- 
काल के भनुतार बदलता रहेगा। जढ़ीं बी-शिक्षा का कम प्रचार 
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हो, वह्ों जितनी शिक्षा से किसी त्री को विदुषी कद्दा जा हकता 
है, उतनी ही शिक्षा से किसी को विद्वान नहीं कद्ठा जा सकता । 
इसी प्रकार जंगली जातियों में या पिछड़ी हुई जातियों में जितने 
शिक्षण से कोई विद्वान कहलाता है उतने से शिक्षण + समुन्नत 
जाति या देश में कोई विद्वान नहीं कहछा सकता । ज्ञानयुक्तत का 
अथ करते समय यद्द दृष्टि-बिन्दु ध्यान में रखना चाहिये | मतलब 
यह है कि सा-संस्था में ऐसे अयोग्य आदमी न आ जाना चाहिये 
जिनके ज्ञान की योग्यता साधु-संस्था के कर्तव्य का बोझ न उठा 
सकती हो । आवश्यकता होन पर उसे उम्मेदबार के तौर पर रखे 
सकते हैं । साधु-ंस्था को कोई खास सहायता की आशा हो 
और कोई ग्रभावशाली आदमी प्रवेश करना चाहता हो और इस 
नियम के अपवाद की आवश्यकता हो तो अपवाद भी किया जा 
सकता है । 
दशशनयुक्तता-भी मृल्युण में रखने योग्य है; क्योंकि 
सम्यदग्शन के बिना सम्यकचारित्र नहीं हो सकता। सम्पग्दशन 
का विस्तृत विवेचन पढ़िले किया गया दे। परन्तु यहाँ पर जिस 
अंश पर जोर देना है, वह है समभाव | साधु को समभावी अभीत्‌ 
सव-परम-समभावी द्वोना चाहेये | साम्पदापिक्र पक्षपात ने हो, 
अथम्म उसे सत्य का ही पक्ष दो, किसी सम्पदाव विशेष का नहीं । 
साधु अर्थात जिस विश्वमात्र की सेत्रा की साधना करना है, बह 
समभावी हो--यह आवश्यक दै । 
.. ग्रश्न-जिन सम्मदायों में अद्धिता सदाचार आदि का इल्प 


ख््ष 
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नहीं है और जिनमें उन्नति के तत्व अधिक मैजद हैं उन खेको' मे 
समभाव कीत्‌ एक-सा भाव कैसे रख जा सकता है! 
उत्तर-ठन्नति के लिये उपयोगी तत्वों की अवेक्षा से न्यूना- 
घिकता हो सकती है, परन्तु ज़िस समय जो ४म उत्पन्न हुआ था, 
उस समय की परि्पिति के अनुसार विचार करने पर पर्मो के व्यक्तित्व 
की तस्तमता बहुत कम हो जाती है । फिर भी जो न्यूनाधिकत। 


दी उसकी हम जालोचना कर सकते हैं । पन्‍रतु इसमें पूर्ण निःपक्षता 


और सहानुभूति होना चाहिये । सह्य-अस॒त्य के विवेक को 
छोड़ने कौ जरूरत नहीं दै परन्तु धर्म की ओट में आस्म-प्रसंश या 
आंत्मीय-प्रशता और पर निन्‍्दा या परकौय की निन्‍्दा को श्रेडने 
की जरूरत है | ओर साधु के |डिये ता यह अल्यवश्यक है । 

. चारित्रयुक्तता को मूल-गुण बनाने की जरूरत नहीं है; 
क्योंकि पाईे जे। मूठ-गुण बताये गये हैं वे सब चारित्र ही हैं । 
अद्दिसा आदि ब्रत भी चारित्र हैं। इसलिये चाजजियुक्तता से किसी 
विशेष गुण का या कर्तब्य का ब्ञान नहीं होता, इसलिये मुल-युणों 
की नामावली में इसका नाम नहीं रखा जा सकता । 


बेदना सहन करना, मरणोपसगे सहन करना--आदि अच्छी 
बात हैं । साथ में साधारण छोगें को अपेक्षा कुछ कष्ट-सहिष्णुता 
अवश्य होना चाहिये, परन्तु इन दोनों को अल्ग अलग मरू-गुण 
नहीं कद्दा जा सकता । हों, दोनों, के स्थान पर कइ-संह्दिष्णुता नाम 
का मृढ-गुण रक्‍्खा जा सकता है। परन्तु, इसकी स्पष्ट व्यास्या 
नहीं हे। सकती; क्योंकि इसका सम्बल्ध मन और शरीर दोनों से 
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है | मल-गुणों में मानसिक सबिष्युता को ही स्थान दिया जा 
सकता है । शारीरिक सब्दिण्णुता पर साथ का कण वह है ! शरीर 
की कमजोरी से बादर की छोटी-सी चोट अधिक कष्ट पहुँचा 
सकती है और दूसरे का शरीर की दृदता से बड़ी चोट भी इतना 
असर नहीं पहुँचा सकती | शारीरिक शक्तियों की इस विषमता से 
इसका निर्णय करना कठिन दै कि किसमें कितनी कश्टन्सद्िष्णुना 
है। आखिर कष्ट-सहिष्णुता की भी सीमा है, इसलिये इसका निर्णप 
और भी कठिन है | फिर भी साबारणतः कष्ट-सद्िष्णुत का उछल 
करना जरूरी है, जिससे साधु में आरामतल्यी आदि दोप न आ 
पात्र, तथा आवश्यकता होने पर उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित 
किया जा सके । 

अताम्बर सम्प्रदाय में ध्त्ताइस मूल-गुणों का जो दूधरा प।ठ- 
प्रबचनसारोद्धारका-है, उक्षमं भी इसी प्रकार की अस्तव्यत्तता 
तथा पुनढाक्ति पार जाती है । उनका - यह दोष नाशाबछी से 
ही स्पष्ट दो जाता है, इसाडिये उनका विवेबन करने की कोई 
जरूरत नहीं है । सिर्फ दो बातों का विचार करना है । एक ते। 
छः काय के जाँबों की रक्षा, दूसर अते में ध्त्रिल्मोगन स्थाग | इस 
में से छः काय के जीबें। वी रक्षा के। मुख्न्गुणों में शामिठ नई। 
कर सकते क्योंह्रि पृथ्वी, पानी, अभ्नि आदि को रक्षा के सूक्ष्म नियम 
आज आवश्यक हैं | तथा कमी कमी तो थे सेवा के। रोकते हैं अना- 
वश््यक अम्युविधार पैदा करते हैं | इसके अतिरिक्त इनमें जौवन 
है कि.नदी, यद्द श्रात भी अमी तक अप्िद्ध कोटि में है । सम्भव 
दे कि मकिष्य में इनमें जीवन सिद्ध हो सके, परतु अभी तो 
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ध्सकी सम्बावना कम दी है | और जब इनमें जीवन सिद्ध भी 
दोगा तब भी इनका जौच्रन इतना अह्प मूल्य होगा कि उनकी 
रक्षा को एक गुण बनाना अनावश्यक हीं; रहेगा | हों, वनस्णतिकाय 
और तस-काय की रक्षा विचारणीय है। परन्तु, आहस/त के 
विवेचन में जितना वर्णन किया गया है उससे अछग इसका कोई 
स्पान नहीं रहता । तातपय यह है कि &; काय की रक्षा का अत 
अद्दिसा-अत में आ जाता है | उत्से अधिक को मृठ्झगुण में छाने 
की कोई जरूरत नहीं है । 

रात्रिभोजनत्याग --इस नये पाठ में रात्रि-मोजन-त्याग 
को मिलाकर अिस।दि 8; अत बनाये गये हैं | दिगम्गर सम्प्रदाय 
के पाठ में और श्वताम्बर सम्प्रदाय के प्रथम पाठ में रात्रि-मेजन- 
ध्याग का उल्लेख नहीं है | इससे यह ते मादम होता दे कि 
प्रारम्भ में मुनियें। के डिये रात्रि-मेजन का त्ञांग अनिबाय नहीं 
था| परन्तु रात्रि भे यमताचार से चढना मुश्किल था, इसलिये सात्रि 
में मिक्षा भी नहीं डी जा सकती थी, इसलिये रात्रि-मोजन ठीक 
नहीं समझा गया। सत्रि भोजन में 3र्यातमिति आर एपणासमिति 
का ठीक ठीक पाछन न हैं| सकने से राजि-मोजन का यथाशक्षय 
निषेध किया गया । फिर मी प्ररम्म में इस निषेध ने मृठ्गुण का 
- रूप धारण नहीं किया | थोड़े सम्प बाद मुनियों के लिये यह 
सतन्त्र बत मान लिया गया | दरबैकालिक मेंक यह सन्त बत 
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# अहाबर छं सन्ते वए राइभेयणाओ वेरम्ण | 
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के रूब में मिलता है । दिगम्बर सम्प्रदाय के. ग्रन्थों! में भी , इसका 
उलेख हुआ है, परन्तु यद वहाँ .छट्टे अगुत्रत के रूप में प्रचलित ६ 
हुआ है | इस प्रकार जब यह श्रावकों के लिये त्रत बन गया, तब 
मुनियों के लिये शो, यह स्वाभाविक है | मृलचार में यह :अत की 
रक्षा के लिये + उपयोगी बताया दै । सर्वाेतिद्धि और राजवार्तिक 
में कहा है कि यइ अ्दिसात्रत कौ भावना में शामिल है। परन्तु 
यह बात मृलाचार के विरुद्ध मात द्वोता हैं। मृलचार में पाँच 
ब्रतें। की रक्षा के लिये रात्रि-मोजऩ त्याग, आठ प्रवचनमाताएँ, 
और पद्चीस भावनाएँ# बतला३ गई हैं । भगर -आलोकितपानभेजन 
भावना में राजि-्मोजनत्याग शानिक होता तो मूलवार में रात्रि- 
मोजन को भावनाओं से अछग न. बताया द्वोता | दूधरी बात यह 
है कि भावना तो भावना है, विचार है | वइ पक्का नियम नहीं है| 
यों तो स्त्यत्रत की भबनाओं में क्रोध, छोम का . भों त्याग बताया 
है, परन्तु इसीडियि किसी को थोड़ा बहुत क्रोध आ जाय ते। उसका 
ब्रत मंग नहीं माना जा सकता | सब्राथसिद्वधि और शाजवातिंककार 
उसे खींचतान करके ततों में शामिल करे हैं । 


इस विवेचन का सार यही है कि रात्रि-मोजन त्याग पहिडे 
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मुल्गुणों में नहीं था, पछे उसकी आवश्यकता मादूम हुई और 
वह भावनाओं के रूप में या स्पष्ट रूप में व्रत बना लिया गया । 
परन्तु, अगर मुनियों के लिये ही यह ब्रत रहता और 
श्रात्रकों के डिये न रहता तब बड़ी अडचन होती; क्योंकि मुनियों 
को ते| श्रावकों से भोजन मिलता था--और भोजन भी वह 
जे। श्रवरकी ने अपने लिये बनाया हो--तत्र मुनियों को रात्रि मे 
भोजन करना पड़ता या शाम का भोजन बन्द रखना पड़ता। 
यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदाय में शाम का भोजन नहीं होता है, परल्तु 
श्रेताम्बर सम्प्रदाय में यह प्रचलित है, और इसमें के बुराई नहं। 
माद्म होती । दिन के दे भोजन गिनने का रि।ज दिगम्बर खेता- 
म्बर दानों में एक सरीखा है | बेला, तेल! आदि के छिये जे। शब्द 
प्रचलित हैं. उनसे भी यह बात छनित होती है। छगातार दे 
उपवास करने को छट्ठ कद्ठते हैं | छट्ट का साधा अथ यहीं है कि 
जिसमें छट्ठा भोजन किया जाय, अथात्‌ पंच भोजन अन्द किये 
जाय | एक आज के शाम का आर दा कछ के और दो परतसे के, 
इस प्रकार पाँच मोजन बन्द करने पर 2ट होता है | इस अथे मे 
प्रतिदिन के दो भोजन मान लिय गये हैं । छट्ठट आदि शब्दों का 
यह अथ उनके इतिह्षात्ष पर प्रकाश डाछकर दिन के दे! भोजन 
तिद्ध करता हें। खैर, दिन में दो भोजन हैं या एक, परन्तु 
श्रावको में रात्रि-भोजन का प्रचार रहने पर सुबह के भे।जन की 
व्यवस्था भी बिगड़ जाती है | जो लोग शत्रि में मोजन करेंगे, वे 
दिन के पूवाष का भोजन जल्दी नहीं कर सकते, वे ग्यारह-बारइ 
बेजे तक भोजन करेंगे। उत्त समय साधु के सामायिक्र भादि का 
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समय आ जाता है, इसलिय साधु के लिये मिक्षा का उचित समय 
पोरसी/ऋ बताय। गया था | यह समय करीब दस बजे के पाले 
ही ब्यतीत हो जाता है ओर गरमी के दिनें। में तो नै। या उससे 
भी पढिले निकल जाता है। राजिमेजन ह्ागी के घर में इस 
समय निरुद्दिष्ट मोजन नहीं मिल सकता । इन सत्र कठिनाइयों से 


श्र 


यह आवश्यक मादम हुआ के साधु के समान श्रावक्र भी रात्रि 
भोजन का दाग करें । शताब्दियों के प्रयत्ञ के बाद इस विषय में 
आशातीत सफडता मिली और साधु-संस्था की कठिनाई हल हुई । 

इसमें सन्देह नहीं कि दिवप्त-मोजन की अभेक्षा रात्रि- 
भोजन कुछ हीन श्रेणी का है। और पुराने जमान भें जब कि 
आजकल सरीखे साधन नहीं ये, खासकर इस गरम देश में तो 
रात्रि-भोजन त्याग की बहुत आवश्यकता थी । रात्रि-भोजन 
का लाग कर देने से रात्रि के लिय निराकुछता भा रहती है । 
आरोग्य की दृष्टि से भी रात्रि-भेजन, दिवत भोजन की अपेक्षा 
ठीक नहीं है । 

इतना सब द्वोते हुए भी सत्रिन्मोजन-व्याग को मल्युण में 
नहीं रख सकते; क्योंकि आज यहाँ मुनिसंस्था के नियम ही 
बदल दिये गये हैं, इसलिये पुगनी अप्लुविधाओं में से कुछ 
अद्ुविधाएँ तो यों दी निकल जाती हैं । अब न ते। भिक्षाबृत्ति 
के अनिवारय रखना है, न राज्ि-गमन का निषेध | इसलिये रात्रि- 
भोजन-व्याग कि अनिवायता नहीं रह जाती । 

# जिस समय अपने शरीर की छाया अपने क्षरोर के बराबर ही लग्वी 

है; उप्की 'पोस्सी” का समय कहते हैं । 
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फिर भी साधु-संस्था में साधारणतः रात्रि-मोजन की मनाई 
रहे, परन्तु निम्नल्ित्रित अपवाद रहें:-- 

१-बीमारी के कारण रात्रि में ओषध डा । 

२-पानी पीना या आवश्॑यक्रतावश फलाह्वार करना । 

३-प्रवास या क्रिसी सेवा-कार्य के कारण अगर दिन में 
मौका न मिला हो, और रात्रि में फणाह्ार वगैरह की छुविधा न 
हे। तो मोजन करना । 


| कप कक 


मतलब यह कि साधारणतः दिन में भोजन करने का 
नियम रखना अरद्विय और मित्ती ख़ात जरूरत पर राकज्ि-मोजन 
करना चाहिये ' शीत-प्रधान देशों! के लिय तथा जहाँ पर लम्बी 
लम्बी रातियाँ होती है, वहाँ के लिये रात्रि-मोजन त्याग का नियम 
इतना भी नहीं बनाया जा सकता । 
शुक्भा-मोजन न करके फलाद्वार करना तो ओर भी अनचित 
है, क्योंकि इसमें खचे बढ़ता है। इसकी अक्षा सूवे चने खा 
लेना अच्छा है । 

.. सम्ताघान- ।नःसन्‍्दद सूख चने खान भ आर फडाहार 
कोइ अन्तर नहीं है, किन्तु चना खाकर “चने की रोटी! भी खाई 
जाने लगती है; इसके बीच में मयांदा बॉधना मुर्किल है। अब 
और फड के बीच मयीदा बँधी जा सकती दे । फछाहार से अच्छी 
तरह पेट नहीं भरता, तथा अन्न-भोजन की तरह यह प्रतिदिन 
सुलभ भी नहीं हे, इसलिये रात्रि-मोजन के अपवाद में फलाह्वार 
रखने से रात्रि-मोजन की प्रणाली निरगेढ़ रूप में नहीं चठ सकती। 
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मुनि-संध्था के ओर भी छोटे छोट नियम हैं, परन्तु मुनि- 
संस्था के रूप में जो यह क्रान्ति की गई ह-उससे उनके विषय में 
खये ही विचार हो जात है, इसलिये उनके त्रिषय में विचार 
करने की जरूरत नं है | वर्तमान में जे। मूल्गुण प्रचलित हैं, 
परीक्षा करने के बाद साधु-संस्था के लिये जिन मूल्युणों की आंब- 
श्बकता रह जाती है, वे ये हैं- 

१-समभाव, २-ज्ञानयुक्तता, ३-अदिसा, ४-सत्य, 

७५- अचोप, ६ -अक्मचम, ७-अपरिग्रह, ८-इंद्रिय-त्िजय, ९-प्रति- 
क्रमण, १०-कमण्पता, १ १-कष्टवहिष्णुता । 

वर्तमान में इन मुल्युणों की आवश्यकता हे और इनमें 
सभी आवश्यक बातों का संग्र३ और स्पष्टीकरण हो जाता दे । 
इनमें से प्रार्म्म के नो गुणों की आलोचना ते सत्ताईस और 
अट्टाईंस मृल्गुणों की आलेचना करते समय कर दी गई है; 
बाकी दो मृलयुण और रह जाते हैं, उनकी संक्षिप्त आल।चना 
यहाँ वर दी जाती है । ह 

कमेण्यता-- साधु को जीवन-निवोदइ के लिये या उसके 
बदले में कुछ न कुछ सेवा अवश्य करना चाहिये । निवृत्ति की 
दुद्ढाई देकर प्रवृत्ति कौ निनदा करके चुपचाप पढ़े रहने का नाम 
धम नही है | हों, यह बात अवश्य है कि सेवा अपनी अपनी 
योग्यता तथा समाज की आवश्यकता के अनुस्तार होगी। कोई 
कलाकार है तो उसको अपनी कछा से सेश्र करना चाहिये, 
को३ विद्वान दे तो बह विद्या देकर सेवा करे, अथवा अगर कोई. 
वृद्ध है ते उसको बहुत-सी र्थियत दी जा सकती है। हों, इतनी 
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बात अवश्य है ककि कछाकार या विद्वान ज्यादह ओर मजदूर कम 
हैं| तो कलाकार और विद्वानों को मजदूरी भी करना पढ़ेगी। 
मतलब यह कि किस काम की कितनी आवश्यकता द-उसे देखऋर 
योग्यतानुसार काम का चुनाव किया जाना. चाहिये । परस्पर में एक 
दूर की सेवा करना, रोगी की देखभाल रखना आदि आवश्यक 
कर्तव्य हैं, जो कि. इस मल-गुण के नाम पर अवश्य करना चाहिये । 

कष्टसाहिष्णुता - साधु-संस्था जे| कि. 'सेवा-संस्था' है, उस 
में कश्सद्विष्णतता तो अत्यावश्यक है। उपततग और परीषडों की 
विजय का वर्णन इसीलिय किया जता है, परन्तु सहिष्णुता शब्द 
की महत्ता पर अबर्य ही ध्यान रखना चाहिये । क्टो के सहने 
का अधथ है-कष्ठों को सहन करके दुःखी न द्वोना, कर्तब्य न 
छोड़ना । जरा जय-सी बात में जो लोग झुंझला उठते है, अथवा 
थोर्डी-सी अमुत्िधा में भी जिनका पारा गरम हो जाता है, वे 
कश्सहिष्णु नहीं हे । शार्यरिक कष्टप्तहिष्णुता को यथासाध्य बढ़ाना 
चाहिये, किन्तु मानापिक कश्सहिष्णुता तो और भी अधिक 
आवश्यक है । 

कष्ट-सहिप्णुता का यह अथ नहीं हे कि मनुष्य व्यथ के 
कष्ट मोल ले । 'धप्र सुख के लिये है, इसलिये न तो अनावश्यक 
कष्टे को मोर लेने की जरूरत है, न आवश्यक और निर्दोष 
( जिसते दूसरों के अधिकार नष्ट न द्वोते हें।) सुख के त्याग करने 
की ज़रूरत है। हाँ, सक्षिष्णुता का अम्याप्त बढ़ाने के लिये 
उपवास आदि को६ भी काम किया जा सकता है, परल्तु उप्में 
षेपे न छूटना चाहिये, न स्वास्थ्य को द्वानि पहुंचना चाहिये । 
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इन ग्यारह मूलगुणों में मुनि-संस्था के पुरुष मुझ्य नियम 
आ जाते हैं | समयानुसार इनमे पर्ितेन भी किया जा सकता 
है, परन्तु संख्या के घट-बढ़ जाने पर भी या थोड़े-बहुत नामों के 
बदल जाने पर भी बलतुतत्न में कोह अन्तर नहीं आता । अन्य 
छोटे नियम समयानुसार बनाये जा सकते हैं । 

चारित्र के अगरूप में बहुत-स बात जेनशा्रों में प्रचडित 
हैं| परन्तु आजकल उनका आये सिर्फ ऐक्राम्तिक निवृत्ति को 
लेकर लिया जाता दे । इसालिये संक्षेप भें उनका वास्तविक अथ 
बतला देना आवश्यक है, जिसका कि इस संशोबित सत्य जेन- 
धंभे के साथ समन्वय हो सके । 

द्वादशालुपरेक्ष। 

बैगशाग्य पैदा करने के लिये ये बारह तरह की भावनाएँ 
विचारघाराएँ जैनसाहिल में प्रचढित हैं । 

अनित्य-“प्रध्येक पदाथ नष्ट होनेव्राछ। हे, इस प्रकार 
का विचार करना अनिल्च-भावना है। अनाप्तक्ि के लिये यह 
विचार बहुत अच्छा दे । “दुनियां की जिन चीज़ों के ढिये हम 
अन्याय करते हैं, वे साथ जनिवाढी नदी ६ई--यदह जीवन भी 
क्षणमंगुर है, तब-मछा इसके लिय दूसरों के अधेकारो का नाश 
करना व्यर्थ है। प्रकृति को शायद ६म थोड़ बहुत अशों 
विजय कर सके, दूसरे मनुष्यों पर भ। विजब पा सकें, परन्तु मौत 
पर विजय नहीं पा सकते । मौत द्ष्मारी सत्र विजयों के! छीन 
लेगी । जो इमारे सामने देख नहीं सकते, कल वे हतेंगे; आज 
जो एक शब्द भी बेल नहीं सकते-कल वे ही मनमानी घुनायैंगे 
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जब यह “चार दिनों की चौंदनी किर अँपेरी रात, है तब इस 
चौँदनी को अध्याचार से काला क्‍यों बनाते ! जब इस शरीर को 
एक दिन मिट्टी में मिलना ही है तब इसे दूसरों के सिर पर क्‍यों 
नचावे” इस प्रकार के विचार हमें न्‍्योयमागे से श्रद्ठ नहीं होने 
देते । यही अनित्यमावना की उपयोगेता है । 


विपतति में बेय रखने के लिये भी यह भावना उपयोगी है । 
जिस प्रकार सम्पत्ति चली जाती है उसी प्रकार बिपत्ति भी चली 
जाती दे | विपाति के आने पर अगर हमारा ध्यान इस बात पर 
रदे क्रि-यह विपात्ति चली जावेगी-ते हम पबरते नदी हैं. और 
: इताश होकर नहीं बेठ रहते । 

: ग्रत्यक्र बस्तु का दुरुपयाग द्वोता है, इसलिये इस मावना का 
भी दुरुपयोग हो सकता है, जिससे बचने को जरूरत हैं. । पहिला 
दुरुपयोग दै-स बिचार को दाशनिक रूप दे दना। दाशनिक 
दृष्टि से जगत्‌ नित्य है या क्षणिक, इस प्रकार की मीमांता में इस 
भावना का विचार न करना चाहिये। दाशनिक दृष्टि का सम्बन्ध 
समस्त जगत्‌ के त्रिषय में विचार करने से है, हेय ठपादय, आसक्ति 
अनासाफ़ आदि दृष्टियों से नहीं | अमित्यभावना हृदय को निःस्वा्य 
बनांन के लिये है । ढ/शनिक दृष्टि से अगर जगत्‌ नित्य सिद्ध हो। 

ते! भी अनित्यमाबना हिथ्या न हो जायगी। 

दूसरा दुरुपयोग अकमण्यता का है। अनासक्त बनना 
चाहिये, परन्तु अकमेण्य न बनना चाहिये । व्यक्त या अव्यक्त रूप 
में हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, उसका ब्याजसहित बदछा 
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चुकाने की कोशिश करते रहना चाहिये । दुनिया क्षणमंगुर है, 
ओर हम भी क्षणमंगुर हैं, इसलिये उत्तरदायिल्रह्दीन जावन बनाना 
कायरता है । 

अश्वाण-मैं दुनिया का रक्षक हूँ, अथवा मेरे बहुत सहायक 
हैं, मेत कौन क्या कर सकता दै-इस अकार का अहड्भार मलुष्य 
में न आ जाय, इतके लिये अशरण भावना है। मनुष्य का यह 
अहृड्भार व्यय है; क्योंकि मरने से इसकी के रक्षा नहीं कर 
सकता; न यदद किसी को मरने से बचा सकता है । बौमारी आदि 
के कष्ट का इसे स्रय॑ वेदन करन पड़ता है, उस समय उसके 
दुःखानुभव में कोई हाथ नहीं बता सकता-आदि अशरण भावना 
है। इसका उपयोग अहज्जार के त्याग के डिये करना चाहिये । 


दया परोपकार आदि छोड़कर निपट स्वार्थी हो जाना 
अशरण भावना नहीं है । क्योंकि यद्यपि हम किसी की रक्षा 
नहीं कर सकते, किन्तु रक्षा करने के डढिये वथाशक्ति 
प्रयक्ञ करके सद्षानुभूति तो बता सकते हैँ और कष्ट सहन का 
ठसमें साहस पैदा कर सकते हैं | इस भावना का मुख्य दक्ष्य 
यही दे ॥$ प्रत्येक व्याफ़े को किसी की शरण की आशा न रखकर 
खावलम्बी बनना] चाहिये, तथा परोपकार भांदि करके “हम दुनिया 
के रक्षक हैं, हमारे बिना किसी का काम नहीं चल सकता! इत्यादि 
अदइड्भार छोड़देना चाहिये | 

संसार--“चादे श्रीमान हो, चाहे गरब, सभी दुःखी हैं! 
यद्द भावना इसलिये आवश्क है कि जिप्तते इम संसार के क्षुद्र 


जन, 
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प्रढोभनों में फँसकर करतंव्यच्युत न दो जावे | दूर स वस्तु छुन्दर 
दिखाई देसी है, इस छोकोक्ति के अनुप्तार दम दूसरे को छुखी 
समझा करते हैं, परन्तु प्रत्येक मनुष्य जानता दे कि मैं सुखी नहीं 
हूँ । जो चीज उसके पास द्वोती है उसके विषय में वह विचार 
किया करता है कि-- “अस्छा ! इससे क्‍या हुआ |” इस प्रकार 
का असन्तोष उसे दूसरा की तरह बनने के लिये. प्रेरित करता ह 
और यह प्रेरणा परिप्रद-पाप को बढ़ाने में तथा उसके द्वारा अन्य 
पापों के बढ़ाने में सहायक होती है । अगर उसे यह्व माद्धम दो जाय 
कि इतना पाप करके भी मुझे जो कुछ मिलेगा-उसमें भी में दुखी 
रहूँगा, तो पाप की तरफ उसकी प्रेरणा नह्मों होती । परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं दे कि अगर हमोरे और दूसरों के ऊपर अत्याचार 
होता हो ते इम उसे दूर करने की कोशिश न करें । प्रथम 
अध्याय में क्दे गये नियमों के अनुसार हमें सुख की बृद्धि करना ही 
चाहिये । इसलिये इस मावना के विषय में दूसरी इष्टि यह है कि 
संसार में दुःख बहुत ढेँ. प्राकृतिक दुःखों को सौमा नहीं है, 
उन्हीं को दृदान में हमारी सारी शक्ति खच हो सकती है, फिर भी 
वे पूरे रूप में न हट पार्वेंगे | ऐसी द्वलत में हम परस्पर अन्याव 
ओर उपेक्षा करके जो दुःखों की इंद्ध करते हैं, यद्ट क्या उचित 
हे ! संसार में दुःख बहुत हैं, इसलिये हम से जितना बन सके उसे 
नष्ट करने की कोशिश करना चाहिये, इत्यादि अन्य अनेक दृष्टियों 
से ०्ह भावना रखना चाहिये, जिससे स्वपर-कल्याण हो । 

एकत्व -- मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला हो 
मरता है, दर द्वालत में इसका को१ साथी नहीं है, इत्यादि विचार 
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एकल-मभावना है | खावलरूम्बन तथा अनासाक्ते की वृद्धि के लिये 
यह भावना बहुत उपयोगी है । परन्तु दुनियाँ, जो सहयोग के तत्त्व 
पर ठद्दरी हुई है, उसका इस भावना से खण्डन नहीं होता, बल्कि 
वह सहयोग और भी अच्छा बनता है । पति-पत्नों, पिता-पुत्र, गुरु- 
शिष्य, भाई-बहिन तथा मित्र आदि के जो सम्बन्ध हैं-वे उचित 
और आवश्यक हैं, परन्तु प्रत्येक व्याक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि इन सम्क्‍न्धों से लाभ उठाने में वह अक्रेला है । उसकी योग्यता 
ही उसेके काम आयगी | जिप्त प्रकार हम अपनी भला३ के डियें 
दूसरों से सहायता चाइते हैं-उसी प्रकार दूसरे भी अपनी मर्लाई 
के लिये हमसे सद्दायता चाइते हें । दूसरों की भछाई करने की दम 
में जितनी योग्यता होगी, उसी के ऊपर यह बात निभेर है कि दम 
दूसरों से कुछ छाम उठा सकें | यही हमारा एकल है जो कि सह- 
याग के अनेकल के लिये अल्युपयोगी है। एकल का यह अर्थ 
नहीं है कि व्यक्त या अव्यक्त रूप में दुनियाँ से तो हम छाम उठांतें 
रहें, किन्तु उसका बदछ चुकाने के लिये कद्ठते रे |कि “न इम 
किसी के, न कोई हमारा, झूठा दे संसारा” | यह तो एक प्रकार 
की थार स्वाथाघता है एकत्न भावना इस चछ्ायोधता 
के लिये नहीं दे, किन्तु स्वावठम्बी तथी / योग्य 
बनने के लिये है। और हाँ, उस समय सन्ताष के लिये हैः जेब 
हमको को सहाध न दे । उस समय हमें सोचना चाहिये कि 
प्रत्यक प्राणी अकेश है, अगर मुझे का सहारा नहीं देता तो मुप्ले 
अपने में दी सुखी रहने की काशिश करना चाहिये, भादि | 

अन्यत्व--मैं अपने शरीर से भी मित्र |ूं, इस प्रकार कौ 
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भावना से शारीस्कि सुखदुःख अपने को विक्षुब््॒ नहीं कर पाते 
प्रायः शारीरिक घुख-दु/ख के विचार में ही मनुष्य की सारी शक्ति 
न होती है, परन्तु छुख-दुःख का बड़ा श्रेत शरीर से भिन्न किसी 
अन्य वस्तु में है-इस बात के शिचार से वह प्रथम अध्याय में बतलाई 
हुई छुखी रहने की कला सीखता है और घुदछी बनने के छिये 
मैतिक साधनों पर ही अबलम्बित नहीं रहता । 

प्रश्ष- यद्यपि आपने आत्मा का पृथक अस्तिल तिद्ध कर 
दिया है, फिर भी दाशनिक या वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा की समस्या, 
समस्या ही बनी रद्दती है । अब भी ऐसे विचारक हैं जो आत्मा 
को खतन्त्र तत्व नहीं मानते | वे यह भावना कैसे रख सकते 
हैं! ये मावनाएँ ते। धार्मिक हैं, इनका दाशनिक या वैज्ञानिक बातों 
से सम्बन्ध करने की क्या जरूरत हे ! 

उत्तर--अन्यल-भः-वना का दाशनिक चर्चा पे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसलिये आत्मा के नित्यल से भी कोई सम्बन्ध नई -है | 
यहँ। तो तिफ इतनी बात से मतलब है कि शारीरिक सुखों से भिन्न 
और भी छुख है, जिसके न द्वोने पर शारीरिक ुख न दोने के 
बराबर है और जिसके द्वोने पर शारीरिक खुखों का अभाव नई 
खटकता । आलवादी उसे आत्मीक-पुख कहें और अनात्मवादी उसे 
मर्नातिक-सुख कहें | यद्ध बात तो अनुमत्रस्िद्ध दे कि बहुत से 
मतुष्य॑ खाने-पीने का कष्ट होने पर भी प्रसन्न रइते दे , जे की. 
यातनाएँ मी उनके द्व्ष के नहीं छीन पाती और बहुत से आदमी 
सब साधन रइने पर भी श्ष्या आदि से जलते हैं, चैन से से। भी 
नई पाते | यहीं अन्यत्र की सचाई मादन होती है । इस सुख-श्रोत 
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को-जिसे कि आत्मवादी अन|त्मवादी सभी मानते है-आतत्मा का, 
मन का, या शरीर के किसी अन्य सूक्ष्म भाग का कह्दिये इसमें कोई 
हानि नहीं, परन्तु उसके समझ लेने पर सुख के विषय में मनुष्य 
की जो दिशामूल द्वोती दै-वह दूर हो जाती है। पद्दी अन्यल- 
भावना का राम है । 

अशुचि- शरीर की अशुचिता का विचार करना अश्युचि- 
भावना है । इससे दो ठाभ हैं। पद्चिला ते यह कि इससे कुछ- 
जाति का मद और छूताहृत का ढोंग दूर हो जाता है। मनुष्य 
अहंकारवश अपने शरीर को शुद्ध समझता है। कोई आए 
व्यभिचार-जात हो तो उप्ते अशद्ध समझता दै। परतु अशुचि 
भावना बतलाती है कि रारीर तरीख्री अशुचि कल्तु में 
झुचिता और अशुचिता की कल्पना करना ही मृखंता है । 
शरीर तो सबके अपवित्र हैं। इसी प्रकार को! कोई भोड़े जीव 
ग़ूद्द के धर में पैदा होंनेवाठे शरीर को भशुचि और अशझ्ण भादि के 
घर में पैदा दोनेवाडे शरीर को झुचि समझते हैं| उनको भी अश्युच्रि 
भावना बताती है कि सभी शरीर अश्भात्ति है, इनमें शुचिता 
अग्ुचिता की कल्पना करना मृक्षता है । 

दूसरा छाम यह है कि शरीर को अश्युचि समझने से 
शरीरिक भेंगें। की अंसक्ति कम हो जाती है । इस प्रकार शारारिक 
अहंकार और आतप्ताक़े को कम करने के लिये इस मावता का 
उपयोग करना चाहिये । परन्तु अश्ुविन्भावना के नाम पर 
सच्छता के विषय में छापवोही न करना चाहिये ! 
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है 
आश्रव--दुःख के कारणों पर विचार करना आश्रव- 


भावना दे । के. 

सेवर-दुःख के कारणों को न आने देने या उनके रोकने 
के विषय में विचार करना संवर-मावना है । 

निजेरा- भय हुए दुःख को किस प्रकार दूर किया जाय, 
सहन किया जाय, भादि विचार करना निजरा-भावना है । 

आश्रत हेवर निज भावन। की साम्प्री प्रथम अध्याय में 
लिखी गई है | इस अच्चाय में भी सदाचार के जो नियम हैं-वे भी 
उपयोगी हैं । तथा तीसरे अध्याय में सम्पग्दशन के वर्णन में भी 
बहुत-सी सामग्री है । 

लोक- विज् बहुत मद्दान है; उसमें दमारी कीमत एक 
अणु॒सरीखी है, इसलिये छोटी-छोटो बातों की लेकर अहंकार 
करना व्यथे है, आदि विचार छोक-भावन। है । 

बिज्ल तीन-सै-तैंतालीस राजू का है ? पुरुषाकार है या गोल 
या अनिर्दिष्ट संत्यान : इत्यादि मैगोलिक विचार छोक-भाषना के 
भिषय नहीं हैं। अथवा भौगोलिक दृष्टि से जिसको जैसे विचार 
रखना है। रक्छे, परन्तु भौगोलिक दृष्टि को मुझ्यता न देवे । मुख्यता 
इसी या ऐसे द्वी विचार को देना चाहिये कि जिससे विनय झौलता 
आदि गणों को उत्तेजना मिले | विश्व के विषय में बिचार करने से 
जो एक कौतृहलठ, दरष तथा जीवन के क्षुद्र लाथों पर उपेक्षा पैदा 
दोतो है, जिससे पाप करने में उत्साह नहीं रहता, बडी बड़ा छाम 
है । 
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बोधिदुर्लेभम--सव कुछ मिलना सरल है, परन्तु सत्य की 
प्राप्ति दुभ है। मनुष्य-जन्म, सुशिक्षा, सुसंगति आदि तो दुर्लभ हैं 
ही, परन्तु सब कुछ मिछ जाने पर अंकार-रूपी पिशाच आकर 
सब छीन हे जाता है | घम और सम्प्रदाय के वेष में हम अहंकार 
के ही पुजारी दो जाते हैं, इसलिये दुनियोँ के विविध सम्प्रदायों में 
जे| सत्य है, उसकी प्राप्ति नहीं दो पाती | किसी भी धर्म के द्वारा 
सब धर्मों को प्राप्त करना दुर्लभ है, स्ष-धर्म-सम्रभाव दुर्लभ है, 
धम का मम प्राप्त करना दुरुभ है ओर जब तक वह प्राप्त न किया 
जाय, तब तक धर्म का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं दो सकता, 
ओवन की सफलता नहीं हो सकती, भादि विचार करना बोधि- 
टुलेभ-मावना है । 

धर्मस्वास्यातत्व-- धर्म किस तरह कह्दा जाबे, जिसमे वह 
छाज्यात अरयात्‌ अच्छी तरद कट्ठा गया कद्ठलावे, इस प्रकार का 
विचार करना पर्मल्वास्यातल-मावना है । धम सबके डिये हवितकारी 
होना चाहिये, उसमें सबको समानाधिकार होना चाहिये, किसी 
दुसरे धर्म की निन्‍दा न दोना चाहिये, समल्तय बुद्धि होना अदिये, 
गुण कहीं भी द्ो-निःपक्षता से उसके अपनाने की उदारता द्वोना 
चाहिये, इत्यादि विशेषताएं ही धरम की लार्वातता है । 

बारह भावनाओं के विषय में यह्षं सूत्ररूप में दी कद्ढा गया 
है | इसका भाष्य तो बहुत लम्बा किया जा सकता है, परन्तु उस 
भाष्य का मसाछा इन अध्यायों में जहाँ-तहोँ बहुत-सा है, इसलिये 
वष्ठ यहाँ नहीं लिखा जाता है । 
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: दशषम के रूप में भी चारित्र का वर्णन किया जाता है । 
क्षमा, मार्दव, आजब, शौच, सत्य, संयम, तप, लाग, आकिद्नन्य, 
ब्रह्मचये ये दशधम कहलांत हैं | ये दशधम आहिसादिक पौच ब्रतो 
के लिये साधक हैं| इनके पालन से अहिसांदिक के पाठन में 
घुभीता द्वोता है । अद्विसादि बतों के बर्णन करने से इन दशपमों 
का वर्णन हो जाता है, परन्तु स्पष्टता के लिये इनका अलग वर्णन 
किया जाता है । यहाँ उनके विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं 
है, सिर्फ दिशानिईदशमात्र किया जाता है । 

ध्षमा-कोध का त्याग करना क्षमा दे | इसका साधारण 
भर बिदित ही है । अहिंसा के पाछन करने के लिये यह्द बहुत 
उपयेगी घम है । इसका पाढन तो हरएक प्राणी कर सकता है, 
परन्तु जब बाॉर्ता -- शक्तिशालिता-समर्थता के साथ इसका सम्बन्ध 
होता है, तब इसकी कामित बहुत बढ़ जाती दै। 

: प्रत्यक गुण के पद्दिचानने भें दों कठिनाइयाँ हैं । एक तो 
यह कि कई दुगुंण बाहर से उस गुण के समान मादूम होने 
छगता है; दुसेरा यह कि कभी कमी उस गुण का बाहिरी रूप 
जैसा हीं प्रगट नहीं होने पाते है जैसा कि साधारणतः प्रगट द्वोना 
चाहिये । ये. दोनो कठिनाइयों क्षमा के विषय में भी हैं । 

कभी कभी मनुष्य, भय से, विवशता से, या कायरता से 
क्षमा का ढोंग करता है, परन्तु उसका इृदय निवर नहीं होने पात। 
इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमता रहने पर भी बदल न छेन। 
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क्षमा है| यद्यपि बदला लेने की शक्ति न होने पर भी क्षमा रक्खी 
ज़ा सकती है, परन्तु शर्त यह है कि उसके दिल में से बदला लेने 
की भावना बिलकुल निकल जाय; फिर भी दुनिया को उसका 
मुल्य तभी मादूम होता है जब कि उसके पीछे क्षमता होती है । 
कभी कभी मनुष्य स्वायबश पक्षपातवर क्षमा का ढोंग करके अन्याय 
ओर जल्याचार में व्यक्त या अन्यक्त रूप में सद्दायक ह्वोता है । 
यहोँ भी क्षमा न समझना चाहिये | अगर अल्याचार को रोकने के 
डिये दंड देने की द्वी आवश्यकता हो तो क्षमा को धारण करते 
हुए भी दंड दिया जा सकता है | उदाइरणाय म० शामचन्द्र ने 
रावण को दंड दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कद्ठा जा सकता कि 
१० रामचन्द्र क्षमाशील न थे। अगर रावण भपरात्र सौकार करके 
सौता वापिस दे देता तो म० रामचन्द्र ज्यों का लो उसका राज्य 
छोड़ देने को तेयार ये | इसलिये म० रामचन्द्र और म० मद्दाबीर 
म० बुद्ध आदि को क्षमाशीलता में कोई अन्तर था, यह बात नहीं 
कटह्दी जा सकती । जो भन्तर दिखाई देता है वह हृदय की वृत्ति 
का नहीं, किन्तु परित्यिति का है।इस प्रकार जीवन में ऐसे 
अनेक अवसर आते हैं जब कि हृदय ॥ क्षमा होने पर भी छोक- 
कल्याण के लिये या दंडनौय ब्याक्षि के कल्याण के हडिये दंड की 
आवश्यकता होती है । दुःख इतना है) है कि साधारण छोगें को 
यह समझना कठिने दो जाता है कि वाह्तब में यहाँ क्षमा है, या 
क्षमामास॒ है । 

बाक्ष-अद्दिसा किस प्रकार दिला दोती है, ओर वाह्म-हिंसा 
मे वास्तव में किस प्रकार भ्दिसा होती है इस विवेचन में जिश्च 
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तरद्द विचार किया गया है, वैसा ही विचार यहाँ क्षमा के विषय में 
भी कर लेना चाहिये। क्षमा भी अद्धिसा-पम का एक भाग है, 
किन्तु कोमल ओर सुन्दर भाग है । 

यद्यपि दंड का भी अद्विंसा के भीतर स्थान है, फिर भी 
बहुत से अबसर ऐसे आते. हैं जब वैर की परम्परा को दूर करने के 
डिये या स्थायी शांति के लिये क्षमा ही एक अमोघ उपाय रह जाता 
है | थदि मनुष्य सवत्र बदले की नीति से काम लेन लगे तो संसार 
में दुःखें। की वृद्धि कई गुणी हो जावे और उसे कमी शान्ति न 
मिले | तिद अगर मच्छरों का शिकार करने लगे तो इसते उसका 
पेट ते। न भरेगा, किन्तु उसकी इतनी शक्ति बब्चोद होगी कि बह्द 
अधमरा हो जायगा । सफडइता और शान्ति के लिये अनेक उपद्रतो 
को स्तन करके ही हम अपनी शान्ति की रक्षा कर सकते हैं, तथा 
दूसरों के मी छुमागे पर छगा सकते हैं। अनेक दुष्ट और क्रूर 
प्राणी जे कि किसी भी प्रकार के दंड से नहों सुधर सके, या 
दंडित नही किय जा सके-वे क्षमा से छुधर गये | को३ कोई चौज 
पानी से गछती है, और काई कोई चीज़ अग्नि से गछती है। 
अपने स्थान पर दोनों की उपयोगिता है । इसी प्रकार कहीं. दंड- 
नीति काम कश्ती है, कहीं क्षमा | एक के स्पान पर दूसरे से काम 
हेने से अनये हो जाता है । जिस प्रकार दंढ के ध्यान पर क्षमा 
काम नहीं. कर सकती, उसी प्रकार क्षमा के स्पान पर दंड काम 
नहीं कर सकता | दंड की उपयोगिता कभी कभी हे, उससे दंड- 
नीय के सुधार को आशा कम है, जब कि क्षमा की उपयोगिता 
संदा है और उससे क्षम्य के सुधार की भाशा अधिक है। जहाँ 
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तक दो सके क्षमा से काम लेना चादिये, किन्तु अस्याय को रोकने 
के लिये जब कोई दूसप उचित उपाय न रहे तब दंढ से काम 
ढेना चाहिये | क्षम अपने स्थान पर क्षमा दे और दूसरी जगह 
क्षमाभास है । 

मादव-मान अहंकार मद का त्याग करना अथीत्‌ बिनय 
रखना मार्दव है । क्षमा के समान मारदब के पद्िचानने में भी 
कठिनाई है । चापद्सी और दीनता का मादेव से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है, परन्तु कमी कभी ये गादतर के आसन पर आ बैठते हैं, 
इसलिये इनसे. सावधान रइना चाहिये | आत्मगौरव या गुण-गौरब 
कभी कभी मादेव से विरुद्ध माद्ठम होते हैं, परन्तु बात बिलकुल 
उल्टी है । बास्तव में ये दीनता और चापद्सी के श्गिवों हैं। 
कभी कभी मद भी आत्मगोरव का रूप घारण कर लेता है, जब कि 
आत्मगौरव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । जैसे--मेर द्वेश, 
मेरी जाति, मेरा धम-आदि भावों में आत्मगौरत समझ डिया जाता 
है। कभी कभी इनमें. आत्मगोरव द्वोता भी है, परतु अधिकांश 
स्थानों मे देश, जाति, ध+ के स्थानों पर मनुष्य "मे! कीौ.पूजा 
दी करता दे, उन बड़े बड़े नाम की तो सिर्फ जोट ली जाती है । 
अपना भाव मादव दे कि मारदवाभास, इस आती प्रदिचाठ 
झद्घान्तरात्मा ह कर सकता है, फिर भी एकाथ बात ऐसी की 
जा सकती है, 'जेसते मादव और मादवाभास की पहिचन्‌ क्रने 
में सहायता मिठ सके । 

अपने देश, जाति, धम आदि को प्रशंसा करते समय इस 
बात का विचार करना चाहिये कि यह प्रशंसा अपना महल बतझने 
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के लिये है कि किसी सत्य की रक्षा करने या अन्याय का विरोध 
कर लेने के लिय है ! अपना मदृत्व॒ बतलान के ढिगे उपयुक्त 
प्रशंसा अनुचित है | जैसे--कोई मनुष्य इसलिये हमोरे देश की 
निन्‍दा करता है-जिससे वढ़ हमोरे देश को गुलामी की जंजॉरिं में 
जकड़ सके या उसके अधिकार छीन सके, ते उम्रके विरेध में 
अपने देश की प्रशंता की जाय तो यह आक्म-प्रशंत्ता न ह्ोगौ, 
क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को अपमानित करना नहीं, किन्तु न्याय 
की रक्षा करना है । परन्तु कोह मनुष्य अपना महत्व शयाषित करने 
के लिये अपने देश की प्रशता करता दे, ओर दूसरों को अनार्य 
म्ल्ब्छ अप्तम्य कद्गता है, दुनिया में अपनी जगदगुरुता को घोषणा 
करता फिरता है, ता यद्द आलगोख नहीं, अहंकार है । 

जो बात देश को लेकर कही गई है, बढ़ीं बात प्रान्त, 
नगर, जाति, कुछ, धर्म, सम्प्रदाय आदि के लेकर भी समझन। 
चाहिये | इतना द्वी नही, किन्तु व्यक्तिगत ब्रशंसा में मी इसी ढंग 
से विचार करना चाहिये । यदि अपने व्यक्तित् की निन्‍्दा' इसलिये 
वी जाती हे। जिससे एक निदष समृद्द का अवर्णवाद (झूठी निन्‍्दा) 
दो, उसका डाचित प्रभाव घट जाय, उसकी निलार्थ-सेत्रा निष्फल 
जाय सी दूसरों को नीचा दिखाने के लिये नद्वीं, किन्तु इन सब 
मठाएयों की तथा सतचाई की रक्षा के लिये आलच्यशंसा करना भी 
उचित है । 

सार इतना ही है कि जिस आल्म-प्रशंसा से तथा आत्मीय- 
प्रशंसा से न्याय की-सल की रक्षा ह्वोती हो बढ उचित है, और जे 
दूसरों पर आक्रमण करती हो वह अनुचित है। इस कसौटी से 
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मादव और मादवाभास की परांक्षा द्वो सकती है । मादव सल्य-घर्म 
का एक आग है। 

आजेबव-ऋजुता-सरढ्ता-मायाचार द्वीनता का नाम आर्जव 
है | घर की बात उधर कहना-जिसे कि व्यवहार में चुगडखारी 
कहते है--आमब नहीं दे । इसी प्रकार जिह्| पर अकुंश न रख 
सकने के कारण मनमाना बकवाद करना और अप्तम्थता का 
परिचय देना, फिर कहना कि-हमारा दिल तो साफ है; जैसां मंन 
में आता है बैंसा साफ कह देंते ईैं--यह भी आजेंब नहीं है । 
मन में आये हुए दुर्भावों को दत्रा रखना गुण है न कि दोष॑ । 
उनका नाश करना सत्रीत्तम है परन्तु अगर उनका नाश न हो सके 
ते उन्हें मन्र में ही रोककर धीरे-धीरे नाश करने का अयक्ष भी 
अच्छा है | आजंव-घर्म का नाश वहीं होता है-जह्ढं पर प्रति ढिंसा 
करने के डिय भाव छिपाये जाते हैं | किसी को मारने के लिये 
तलवार छिपाकर रखना ओर चढती हुई तलवार के योेक लेना, 
इन दोनों में जैसा अन्तर है-वैक्षा दी अन्तर माद्राचार से हृदय के 
भाव छिपाने तया मानसिक अबिगों को रोक लेने भें है । 

आजव-पम का यद्द मतलब नहीं है कि अपनी या. दूसरे 
की प्रत्मेक बात दुनिया के सामने खेलकर रख देना. “चाहिये । 
मतलब यही है कि किसी के साथ अन्याय॑ करने के हिंये ऐसा 
आचरण न करना चाहिये- जिससे वह धोखा खाकर भन्याय का 
शिकार बन सके । आजव-धर्म के नाम पर रिष्टाचार था. सम्यता 
को तिछाश्नलि दने की जरूरत नहीं है, परन्तु यह याद रखने की 
सझ्त जरूरत है कि अपने किसी व्यवद्ार से दसरा आदमी धोखा 
न खा जाय, ठगा न जाय | 
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सल्य-धर्म के वर्णन की भी बहुत-सी बाते इस धर्म के 
५ स्पष्टीकरण में सहायता पहुँचा सकती हैं। भाभव, सल-पर्म का 
छ्य अंग है । 


झोच-डेम का त्याग कर देना शौच है। अपस्स्रिह-धाम का 
यह प्राण है । कभी कभी छोग मितव्ययिता को छोम समझ्न जाते हैं 
और कभी कभी कंजूसी को मितव्ययिता समझकर आत्म-सम्तोषकर 
हेते हैं । इसी प्रकार कभी कभी अपब्यय को शैच-धम समझ 
जाते हैं, और कभी कभी उदारता को अपव्यय समझ लेते हैं । 
शौच क्या है और शैचाभास क्या है, इसका निर्णय करना कठिन 
है । अन्तत्तढ की दद्ध वृत्तियों धर दी इसकी ठक-ठक जाँच की 
जा सकती है | फिर भी एकाधथ बात ऐसी कह्ढी जा सकती है - 
जिससे शै।च और शेचाभापत के विवेक भें सद्दायता मिले | 


अपन्यय भोर ।मितव्यय की सीमा निर्देश करने के लिये 
साधारणतः यह सम्न॒प्न लेना चाहिय कि आमदनी की सीमा के 
बाहर खुच करना अथवा ऋण लेकर खर्चे करना-अपव्यय है, और 
आमदनी के भीतर खर्च कना-मितव्यय है ! हों; अगर खर्चे करने 
का ढंग ऐसा है जिससे किसी दुर्गुण की बुद्धि दोती हैं तो आम- 
दनी के भीतर खचे करना भी अपन्यय है । अपन्यय का नाम शौच 
नहीं है ओर मितब्यय का शौच से कोर विधेध नहीं है। किन्तु 
यहाँ यद्द बात भी खयाठ में रखना चाहिये कि शोच-घम जपरिप्रह- 
बत क। प्राण दे, इसलिये मितव्यय इस सं।भा पर न पहुँच जाय कि, 
ढसमे अपरिग्रहन्तत का भंग होने छगे | अपरिग्रहन्त्ंत का पहले 
चर्णन हो चुका है । उसकी रक्षा करते हुए शौच-धर्भम का प्रछन 
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करना चाहिये । । 

शोच शब्द का सीधा शब्दाय पवित्रता है। लोम सब 
अनथों की जड़ है, पाप का बाप है, इसलिये उसका त्याग शौच 
कट्दा गया है। परन्तु शौच के नाम पर बाह्य शौच को अधिक 
महत्व प्राप्त दो गया है। खैर, शौच कोई बुरी चीज नहीं है, चाहे 
वह अन्तरंग द्वो चादे बाह्य । परन्तु बाह्य-शौच के नाम पर छूता- 
छत के या शुद्धाशुद्वि के अनेक रित्राज या नियम बन गये हैं, 
उनमें अधिकांश निरुपयोगी द्वी नहीं, किन्तु द्वानिप्रद हैं। शरीर 
के। शुद्ध रखना उचित हे, और जिससे स्वास्थ्य को द्वानि हो श्सी 
बात का बचाव करना भी उचित है, परल्तु में इसके हाथ का न 
बाऊँगा, उसके द्वाथ का न खाऊँगा, आदि बवतें पाप हैं।शैच 
प्रभ के नाम पर जाति-पॉति का विचार होना द्वीन चाहिये । 
भ्सका विश्तृत वर्णन निर्विचिकित्सा अग के वर्णन में आ चुका है, 
इसलिये यह; पुनरुक्ति नदी की जाती । 

सत्य-सत्य का वर्णन भी विस्तार से हआ- है, इसलिये इस 
विषय में भी यहां कुछ नहीं कहा जा सकता । 

सेयम-हस विषय पर तो यह सारा प्रकरण ही ढिखा जा 
रहा है, इसलिये इस घम पर भी अलग से लिखने की जरूरत 
नहीं है ; 

तपू-जैन-धर्म में तप को बहुत महद्ठत्व प्राप्त हो गया है, 
परन्तु नितना मद्ित्व प्राप्त हुआ है-उतनी ही गढतफदइमी भी हुई है। 

आजकल तप का अप उपवास, खाने-पीने के नियम या 

ह्य कायह्रेश रद्द गया दै । मद्बातमा मद्दावीर उम्र ' कध्सहिष्णु थे, 
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इसलिये ढनके जीवन में अन्तरद्ब तपस्थाओं के संमाने बदिरिज्र 
त्तपत्याओं का भी उप्र रूप दिखलाई देता है। बाह्य-तप, बाह्य 
होने से उसको तरफ लेगें। का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता 
है, तथा उनके पाछन में विशेष योग्यता की आवश्यकता भी नहीं 
दोती । यश्न या अशंसा भी शीघ्र मिल जाती है, इसलिये अधिक 
उपयोगी न दवोने पर भी वह बहुत जल्दी फैल जाता है। जेन 
साद्दित्म में तथा जैन समाज में इस बाह्य तपने बहुत अधिक स्थान 
घेर लिया है । उसकी उपयोगिता तथा मयादा का भी खयाल लेगों 
को नहीं रदा दे । बाक्ष तप की विशेष उपयोगिता इसी में थी कि 
लोग स्वास्थ्य को सम्हाले रक्ख, तथा अवसर पड़ने पर कष्ट का 
सामना कर सकें, इसलिये कश्सहिष्णुत। का अभ्यास करते रहें 
परन्तु अब इन दोनों बातो का विचार नहीं किया जाता न इनकी 
सिद्धि देती दे । प्रलेक व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि महतत्मा मद्भाबीर ने बाह्य तप जितना किया था उससे 
अधिक अन्तरज्न तप किया था। अन्तरज्ञ॒ तप के बिना बाह्य तप 
का कुछ मूल्य नह है । दूसरी बात यह्द है कि युग के अनुसार भी 
तप की आबस्‍्यकता द्ोत्ती दे । महात्मा मद्ाबीर का युग ऐसा था 
कि उस समय बाह्य तप के बिना होगें का सत्य की तरफ आक- 
षेण करना कठिन था | इसलिये भी बहुत से तप करना पड़ते थे । 
अड्ञानिय्ों और बाढको को समझने के लिये अगर अनिवाय हो तो 
ग्ोड़ी बहुत मात्रा में इस प्रकार की निर्दोष किया करना पड़े तो 
कोई द्वानि नहीं है तीसरी बात यद्द कि बाह्य तप की कीमत 
तभी पूरी होती है जब बह आनुषश्ठिक तप बन जाय । उपशप्त का 
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लक्ष्य करके उपवास करना एक बात है और सेवा स्वाध्याय आदि 
तप करते करते उपवास करना पड़े, यह दूसरी बात है। इसका 
मुल्य अधिक है, क्योंकि सेवा स्वध्याय आदि में छीन होने से जो 
उपवास होता है, उसमे आत्मा का विकास अधिक मादुम द्वोता 
। खेर, सार यह्द है कि बढ़विरिन्न तप का मद्दत्त् धन्‍्तरक्न तप 

से बहुत थोड़ा दे तथा आज कल ढोगें। को सत्य की तरफ जाक- 
पण करने के ढिये-एकाघ अपवाद प्रसन्न को छोड़कर-अधिक 
आवश्यक नहीं है । अब तो इस विषय को निःसारता समंझायी 
जाय, यही उचित है । सच्चा तप तो अन्तरज्ञ तप है । बद्विरिंग तप 
जे| किया जाय उनकी व्यावद्वारिक उपयोगिता पर ध्यान रखना 
चाश्यि, तथा उनते खास्थ्य द्वानि न होना चाहिये । 

तप बारह बताये गये हैं | उनमें से पहले छः बह्रिद्तु तप 
& और पिछल छ&: अन्तरज्ञ तप हैं । ' पु 

अनशन-डउपवास करने का नाम अनशन है] आजकल 
कई लोग उपवास में पानी का भौद्याग करते हैं; परन्तु इससे 
छास्थ्य बिगड़ जाता है तथा उप्तते गरमी बढ़ जाती है। ख्ाध्थ्य 
ओर व्यावद्वारिक उपयोगिता की दृष्टि से यह्ट अनुचित है। इसलिये 
उपवास्त में पानी पीने की छूट रखना चाहिये । 

ऊनोदर-भूख से कम खाना ऊनोदर दे | यइ बहुत 
अच्छा तप है। परन्तु मर्यादा का उलछंघन करना अनुचित और 
अनेक तरद्द के क्रम बनाना अनावश्यक है, जैसे-तिथि या चन्द्रम। 
की कला के अनुसार प्रात लेना आदि | अगर॒ कमी इसकी आब- 
स्यक्ता भी माद्धम हो ते प्रदशन से बचना चाहिये | 
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वृत्तिपरिसंख्यान-निक्षा लेने के विशेष नियम को वत्ति 
परिसंस्यान# कद्दते हैं | ये नियम अनेक तरह के द्वोते हैं, जेते 
कोई मुनि यह्द नियम छेता है कि में दो घर से ही भिक्षा छाड्ेंगा; 
आदि । अनेक परों से मिक्षा ढते समय भोजन क्की तृष्णा रोकने 
के लिये यद्व तप हैं । अथवा कोई अठपटी प्रतिज्ञा लेने को भी 
बृत्तिपरिसंस्यान कहते हैं । जैसे-- भोजन देनेबाढा अध्न कोई 
क्षत्रिय होगा, या शूद्र होगा, या श्री होगी, घर के पाल अम्ुक वृक्ष 
होगा तो भाजन छूगा, आदि । ये सब प्रतिज्ञाएँ इसलिये की जाती 
थी कि जिससे अनशन अवबमोदय (ऊनोदर) आदि तों के हिये 
मन उत्तेजित हो, आशा में निराशा को सदने का अभ्यास बढ़े । 
कभी कभी दूसरों की कष्ट से बचाने के लिये भी इसका उपयोग 
हो जाता है | इस प्रकार के तप ते महात्मा महावीर के द्वारा महा- 
सती चन्दनबाला का उद्धार हुआ था | इसी प्रकार दूसरे का भी 
उद्धार किया जा सकता है । आजकल तो भिक्षा-बृत्ति के अनिवाय 
नियम को द्वी उठा देना है, इसलिये इस तप की को£ जरूरत 
नहीं दे । अगर मिक्षा लेने का अबसर मिले भी ता ऐसी हो प्रतिज्ञा 
लेना चाहियिे-जिससे किसी का उद्धार दो । सिफ तपत्ती कहलाने 


कि 


के लिये निरुपयोगी प्रतिज्ञाएँ लेकर दूध्रों को परेशान करना तथा 
# वृत्तिप्रिसंख्यानम अनेकविधम्‌। तथथा-उप्थिक्षप्तान्तप्रान्त वर्या- 
दौनां सतु कुस्मा्ष'दनादनाम्‌ चान्यतममभिगृक्षावशेषस्थ ग्रत्याख्यानम्‌ | तलवा 
थेभाप्य ९-१९-३ 
$ एकागारसप्रवेश्मेकरध्याथंग्रामादिविषयः संकरपो वृत्तिसंख्यानं | 
- तस्वाशथराजवा्तिक ९-१९-४ | 


>++ सर्जन्‍्मााइन 
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अपव्यय करानों अनुचित है | क्योंकि जब इस ढंग की अ्रतिज्ञाएँ 
ली जाने ढ्गती हैं, तब दाता-लोग बीसे तरह की वनरस्पतियँ। और 
अन्य चीजे एकत्रित करत हैं, बदल बदल कर उनका प्रदशन 
करते हैं, इससे एक तमाशा लग जाता है | यह सत्र दिसाजनक 
और अनावश्यक कष्टदायक होने से छोड़ देना चाहिये । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के कोई को$ लेखक इस तप का उद्देश 
तिर्फ यही बताते हैं कि शरीर की चेष्ठ के नियमन# करने के 
लिये यह ब्रत है । इसका कारण शायद यही है कि दिगम्बर सम्प्र- 
दाय में अनेक घरों से मिक्षा लेने का नियम नहीं है । परन्तु यह 
अर्थ बहुत संकुचित है | इतनी छोटी-सी गत के लिये अछग तप 
बनाने की आवश्यकता भी नहीं दै | इसके अतिरिक्त मृल।चार में 
दाता तथा भाजन (बतैन) आदि के नियमविशेषों को बृत्तिपरिस्- 
स्यान कट्दा | दे । इस अकार राजवातिककार का अर्थ मूलचार 
के विरुद्ध जाता है । मादूम द्वोता है कि राजबातिककार की नजर 
में मूडाचार नहीं भाया था | खैर, आजकल इस तप का अधिकांश 
भाग निरुपयोगी है । 

रसपरित्याग-जित रस को तरफ आकषण अधिक हो 
अथव्] उत्कट रस का चटपटा भोजन द्वी अच्छा माक्म होता हो 





# ने वा, कायचश्टाईषियगणनाभेतवाद वृतिप रिसंस्यानस्थ । 
--त० रा» वार्तिक ९०१९-११ | 
| गोयर प्राण दायग मोयण नाणामिधाण जं गहण॑ । 


तह एसणस्स गहणं विविधस्प ये वृत्तिपरिसंखा | 
“-मूलचार १५५| 
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ते उसका त्याग करना रसपरित्लाग है। रसना हनद्रिय को वश में 
रखने के लिये यह तप बहुत अच्छा है | हों, यह बात कषाय से 
न होना चाहिये । परन्तु यह शर्ते तो हरएक तप के छिये आवश्यक 
है । 

विविक्तशय्पांदन-एकान्त-सेवन करना विविक्तशय्यासन 
तप है | ब्रह्मचर्य पालने तथा -मौज-शौक की आसाक्ति कम करने 
के लिये यह तप किया जाता है | मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, इसलिये साधारणतः वह एकान्त पसन्द नहीं करता । परन्तु 
दूसरे छोगें। के अनावश्यक सहृवास में रहकर, वह जानवूझकर 
नहीं तो अनजान में, बहुत कष्ट पहुँचाया करता है | इसके अति- 
रिक्त उसका सुख परावीन दो जाता दै-इससे उप्तको कष्ट होता 
8, और दुसरों को भी कष्ट द्वोता है । जेसे-एक आदमी ऐसा है 
जिसे किसी न किसी फे गर्णे मारने को आवश्यकता है । अब 
ऐसा आदमी अवश्य द्वी जान भें अनजान में या उपेक्षावश दूसरों 
के कार्य में विश्न करेगा, अथवा वह दुखी होकर रहेगा | इसलिये 
अपनी और दूसरों की भलाई के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
में एकान्त में रहकर सुखी रहने की तथा पवित्र मन रखने की 
आदत हो । इसेके लिये यह तप आवश्यक है । 

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि तप किसी दोष की 
निजंरा करने अथीत्‌ उसे दूर करने के लिये है | एक दोष को दूर 
' करके दूसेरे दोषों को स्थान देने से वह तप नष्ट ह्वो नाता है । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे, इसीडिये उसके दुष्प्रभाव से बचन 
के लिये बिविक्तशय्य[तन-तप है। परन्तु, मानछे मलुष्य एक ऐसा 
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प्राणी है जो घर के भीतर या गुफाओं में अकेले पड़ा रहना दी 
पसन्द करता है, इस प्रकार उसमें जड़ता आ गई है, परस्पर 
सहयोग के अभाव से अनेक प्रकार के प्राकृतिक कष्ट दूर नहीं 
किये जा सकते हैं, तथा विनोद आदि का निर्दोष सुख भी उपलब्ध 
नहीं है, ऐसी दालत में विविक्तशय्पासन तप न कहरायगा, किन्तु 
सामाजिकता या सदबास-तप कहलायगा | मतडब यह कि तप 
सुख-प्राप्ति दुःखन्नाश तथा स्वतन्त्रता के लिये है। इसलिये कोई 
तप इनका विरोधी न होना चाहिये । विविक्तय्शयासन कभी ढभी 
#नका विरोधी हो जाता है, इसलिये इस विषय में सतर्कता की 
जरूरत दे । जेसे--एकान्त में रहने का अभ्यास हो जाने से ६ 
प्रसन रहने के लिये दूसरे की आवश्यक्रता नहीं होती, इस प्रकार 
हम खतनत्र भी होते 6 और दूसरों को कष्ट देने से भी बचते € । 
परन्तु कल्पना करों कि हम किसी ऐसी जगह पहुँच जॉय-जहाँ 
एकान्त दुलभ हो, एकान्त की योजना करने में छोंगो को बहुत 
परेशान होना पड़ता हो । भगर ऐसी जगह न रह सके और छोगें 


[५ (७ 


की सेवा न कर सकें तो यह हमारे जीवन का बड़ी भारी बजुटि 
होगी । ऐसी परिश्थिति में विविक्तशब्यासन नहीं अविविक्तशय्यात्षन 
ही तप्र कहछायगा | हम, जेगों को सहन कर सकें, कोछाइल में 
भी शान्ति से सेवा खाध्याय आदि तप कर सकें, यह बड़ी भारी 
तपत्वा है | इस तप का मतलब लि यही है कि हम विविक्तता या , 
अविविक्तता में समभावी हों, इसके लिये दुसरे को कष्ट न दें, स्वयं 
दुखी न हैं| । , 
हाँ, अगर गम्भीर चिन्तन के काये के लिये थोड़े बहुत 


नं 
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एकान्त की आवश्यकता हो तो कोई द्वानि नहीं है | किसी खास 
काय के लिये साधन के रूप में विविक्तता या अविविक्तता की 
इच्छा करना व॒रा नहीं। है, परन्तु साधारण हालत में उसे इस 
विषय भें समभावी होना चाहिये । 

कायकक्‍लेश-शारीरिक क्षों को सहन करना भी एक तप 
है | कभी को शारीरिक कष्ट आ पड़े तो उस समय हम उसे सहन 
कर सकें, समभाव रख सं, इसके लिये यह तप है-एक समय 
यद्द साम्प्रदायिक प्रभावगा के लिये भी था, परन्तु आज यह प्रभावना 


३ मी 


५०, थे ९ हज शक 
के लव नह 6, बालक अग्रभात्रना के डिय है। कारा प्रभावता 


४7 9 ही ३. 
कफ 


; लिये तप करना कुतप है । 

जनथम ने ऐसे तपो का विरोध किया है । पंचाप्नि तपना, 
शीत ऋतु में, पानी में खड़े द्वोना-आदि कुतप माने गये हैं । परन्तु 
उस जमाने में बाह्यन्तप का इतना प्रभाव था कि जैनाचार्यें को 
भी बाह्य-तप का विरोध करना कठिन था, इसाडिये उनने इसका 
वरिशेध दुसरे ढन्ञ से किया । जैंसे-अप्नि जलाने में हिंसा होती है. 
इसलिये पंचाम्नि तप नहीं तपना चादिये आदि । परन्तु असली बात 
तो यह दे कि ऐसे बाक्च-तप करने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ 
सर्कस के खल की तरह छोगें। का आश्रयचकित करने के लिये 
हैं । समय के असर के कारण तथा लकाकषण के कारण कुछ 
जैनाचार्यों ने इसे प्रभावना॥ के लिये भी लिख दिया है, परन्तु यह 
दिशा ठीक नहीं है । वाग्तव में उसकी उपयोगिता सिर्फ कश्टर्साहि- 





$ देह दुःख तितिक्षामुखानातिप्ण्य प्रवचनप्रभावनायथ | 
--त० रा० बा० ७-१९-१४ | 
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व्णुता का अम्यास करने के लिय है । फिर असर्झः कशष्टसदिष्णुता 
ते मन के ऊपर अवलम्बित है | प्रबल मने|बछ होने पर ऐसे लोग 
भी कष्ट सहन कर लेते हैं-जिनने कभी कष्टो को नहीं सदा | जैन- 
शात्रों में ऐसी अनक कथाएँ आती हैं | सुकुमाल कुमार ,इतना 
कोमल या कि उसकी बैठक के नीचे एक तिल का दाना आ गया 
था इससे वह मोजन न कर सका था, परन्तु ऐसा आदमी जब 
तपस्या करने छगा और गींदड़ी उसे सात दिन तक चाटती रही 
तब भी वह दृढ़ रहा । श्ससे मादम द्वोता है कि असली अभ्यास 
तो मानसिक दे । फिर भी थोड़ा-बहुत इस प्रकार का अभ्यास 
किया जाय ते हानि नहीं हैं । परन्तु इसके लिये अन्तरद्ध तपों को 
मुला बैठना, या प्रमावना समझना, या इससे यश खरीदने लगना 
आदि अनुचित है।यह बात अन्य बाह्य-त्पों के विषय में भी 
समझना चाहिये । 

अन्ताञ्च-तप ही वास्तव में ' तप हैं | इन्हीं स आत्र-सुद्धि 
जीर लोक-सेवा होती 6६ । बाह्य-्तप तो इसलिये तप हैं कि वे 
अन्तरद्ध तप में कारण हैं । मद्दात्म' महाबीर के पहले बाह्म-तप वो 
ही तप कहा जाता था, परन्तु बाह्य-तप से आत्मा का को£ विशेष 
विकास न होता था, इसलिव उनने इन आभ्यन्तर तपों की रचना 
की, या मुख्यता दी । जैन-धभ ने तप शब्द के अथ में यद्द आवश्यक 
वृद्धि की यी । अकल्ड्डू देवक ने इन तपों की आम्यन्तरता के तीन 
अत्तःकरणव्यापाराउलस्बनय ततोइस्याभ्यन्तरलम्‌ | ९-२०-१ ; बाश्नदब्यानपंक्ष 
खान | ९-२०-२ | तत्वार्थ राजवातिक | 
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कारण बताये हैं | (१) दूसरे धर्मों ने इनका तप रूप में अभ्यास्त 
नहीं. किया । (२) अन्तःकरण की वृत्ति पर अवरम्बित हैं| 
(३) इनके करने में बाह्नद्व्य की आवश्यकता नहीं । इससे मादूम 
हो सकता है कि जेनधर्म का वास्तविक तप कया है ! 

अन्तरज्ञ तप 8: हं-प्रापश्चित्त, विनय, वैयावृत््य, स्वाध्याय, 
ब्युत्गे, ध्यान । 

प्रायश्रित्त- अपने दोषों के दुष्प्रभाव को दूर करने के छिये 
स्च्छा से प्रय्ष करना प्रायश्षित्त है | प्रयाश्चित्त और दंड का 
उद्देश्य एक ही है । दोनों ही दोषों क दुष्प्रभाव को दूर करने के 
लिये हैं, परन्तु प्रायाश्वत्त खेच्छता से होता है, वद आभशुद्ि ते 
सम्बन्ध रखता है; जब कि दंड भ॑ सेच्छा का खयाल नहीं किया 
जाता, इसशडियि प्रायाश्वित्त तप है, दंड तप नहीं है । 

प्रायाश्वेत्त गुरु आदि के द्वारा दिया जाता है और दंड 
किसी शासक के द्वारा दिया जाता है, इसलिये दोनों की प्रक्रिया में 
भी भेद है। फ़िर भी कभी दंड प्रायाब्षेत्त बन जाता है; और कभी 
प्रायश्चित्त; दंड बन जाता है । अनिच्छा ते डिया गया प्रायश्वित्त 
आत्मशोधक नहीं होता, इसलिये वद्द दंड है। और जब्र नीति की 
रक्षा के लिये शासक के सामने सेच्छा से अत्न समर्पण किया जाता 
है तब वह दंढरूप होकर भी प्रायश्रित्त है | मतलब यह कि सेच्छा 
ओर अनिष्छ से दोनों भें भेद पैदा द्वोता है | 

प्रायश्चित्त, दंड न बन जाय-इसालिये अनेक «दोषों का 
बचाव किया जाता है | इसके लिये यह आअ्यक है कि किसी 
प्रकार का बहाना न किया जाय, भायाचार न किया जाय । जिस 
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से अपनी निर्मता सिद्ध हो और लोगों मे निर्वैर-वृत्ति का प्रचार हो 
उसी ढंग से ग्रायश्चित्त ढेना चाहिये | ग्रायश्वित्त में निम्नलिखित 
दोषों का बचाव करना चाहिये- 

(१) प्रायश्वित्त करने के पहिले इस आशय से गुरु को 
प्रसन करना जिससे वे प्रायाश्वित्त कम ६, (२) बीमारी आदि का 
बहाना निकालकर यह कहना कि अगर आप कम प्रायश्षित्त दें तो 
मैं दोष कह्ढूं | (३), जो दोष दूसरों ने देख लिये ईैं-उनका कहना 
और जो दुसरों ने नहीं देख प!ये हँ-उनकों छुपा जाना | (9) बढ़े 
बड़े दोष कहना, छोटे-छोटे दोष छुपा जाना (७) बड़े बड़े दोष 
छुपा जाना और छोटे छोटे दोष प्रगट करना । (६) दोष न बताना 
किन्तु यह पूछ लेना कि अगर ऐसा दोष हो जाय ते क्या प्रायाश्रित्त 
होगा, इस प्रकार चुपचाप आयश्िित्त लेना। (७) सांवत्सरिक 
पाक्षिक आदि बतिक्रमण के समय यह समझकर दोष प्रगट करना 
कि इसी सामृह्विक प्रतिक्रमण के साथ ही ग्रा4श्चित का आलोचन 
प्रतिक्रण द्वो जायगा और अछग से कुछ न करना पड़ेगा । 
(८) प्रायाश्रित में अनुचित सन्देद करना ! (९) अपने 
किसी घनिष्ट मित्र या साथी को अपना दोष बताकर प्रायश्चित लेना, 
भरे दी वह उचित से अधिक हो । (१०) अपने समान किसी 
दूसरे ने अपराध किया हो तो उप्ती के समान चुपचाप प्रायश्वित 
ले लेना । 

इन दस दोषों भें जिम बात को हटाने की सबते अधिक 
चेश् की गई है, वह्द ढे-प्रायश्ित की गुप्ता । प्रायश्चित की गृप्तता 
से, उसका होना करीब करीब न होने के बरावर द्वो जाता है। 
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बढ़ न तो आत्म-झोधन करता है (अथवा बहुत थोड़ा करता दै) 
और न नि्बेरता पैदा करता है । जब दमसे किसी का अपराध हे 
जाता है, और उससे जो बैर बढ़ता है-जे। कि बड़े बड़े अनयों को 
पैदा करता है, उसका कारण सिर्फ़ यह नहीं दे कि ठस अपराध 
से उसकी ऐसी द्वानि दो गई दे जिसकी बह पूर्ति नहीं कर सकता; 
किल्तु उसका कारण यही होता दे कि वह दमको अपना दितेषी 
और विश्वासी नहीं समझता | प्रायश्चित्त से वह विश्वस्तता फिर पैदा 
की जाती है । परन्तु अगर दम चुपचाप प्रायथित्त कर हें तो इस 
से दो बड़ी दानियोँ होगी | पह्िली तो यह कि जिसका इसने 
अपराध किया दै-उसको इमारी आल-शुद्धि का पता न लूंगगा, 
इसलिये उसका बैर बढ़ता दी जायगा । दूसरी यद्द कि इससे दमोरे 
अहड्डार की पृष्टि होती है । अपराधी होने पर भी जब हम अपना 
अपराध प्रगट रूप में ख्रीकार नहीं करते तब इसका कारण यही 
समझना चाहिये कि इससे हम अपनी तौद्दीन समझते हैं । यही 
'अहड्डार ते जाप्म-घुद्धि के मांगे में सबसे बड़ा अडंग दे । जहाँ 
अह्भार है, गहों प्रेम कह ! जहाँ प्रेम नहीं, वह्ं शान्ति कहो * 
हों शान्ति नहीं, बढ़ीं धुख कहो ! ह 

,.. इमारी यद छोटी-सी दी भूछ अनर्थ पैदा करती दै। 
हम मित्रों की द्ानि और शन्ओं की सृष्टि करते हैं ।&म मुनि 
हों या श्राषक्, इनारा कतेव्य है के हमसे जब किसी का अपराध 
हो जाय तो वह हमें माफ़ करे या न करे; परन्तु हमे उसके सामने 
अपराध स्वीकार कुर छेना चाहिये | अपराध कितना भी पुराना 
पड़ गया हो, परल्तु वर्षों पीछे भी! उसकी आशेचनता सफ़ल है । शत 
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विषय में अपवाद सिर्फ इतना दी बनाया जा सकता है कि किसी 
समाज-हित- के डिये उस अपराध का छुपाना, आवश्यक हो तो 
छुपाया जाय । उसमें. अहंकारका तो लेश भी न आना चाहिये । 
मायाचार, कायरता- आदि भी आत्मशुद्धि में बाधक है, इसड्यि 
उनको. दूर करने के लिय भी उन दोषों के दूर करना चाढ़िये । 
,... पुराने समय की मुनिम्तस्था को लक्ष्य में टेकर प्रायश्चित्त 
के नो भेद किये गये हैं>आछोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, 
अ्युत्सग, तप, छेद, पारिहार, उपस्थान । अपने दोष के। स्वोकार 
करना आलोचना है इसकी आवश्यकता जैसी तब थी-वैधी आब भी 
है। लग हुए दोषों पर पश्चात्ताप प्रगट करना, वह मिथ्या हो 
जाय, धव्यादि कद्दना यद्द प्रतिक्रण है | आलेचन और प्रतिक्रमण 
ये एक दी तरह के प्रायथ्ित्त दें । प्रतिक्रमण शब्द. का अप है 
पापसे छौटना । इस इृश्टित आलेचन भी प्रतिक्रमण दहै। परन्तु 
- यहाँ पर प्रतिकण और आडोचन को अछग अछग वहा है 
इससे अतिक्रमण के आलेचन से विशेष समझन। चाहिप, और तमा 
जिक ब्यवद्वार में प्रतिक्ररण भ क्षमायाचना शामिल करना च।द़िये। 
कहीं तिर्फ आलोचना से प्रायाथिच् होता है, कहीं पर अपराधों की 
प्रथक-पृषक्क आलोचना न करके ऐिर्फ्‌ क्षमायाचना से वाम 
चल जाता है, और कहीं पेर दोनों की आवश्यकंता ढ्वोती है। 
त्येक बात की जुदी-जुढी आजाचना करके जुदी-जुदी क्षमो- 
याचन। करना पड़ती है। । 
जिस विषय में अधिक आसूक्ति दो उस विषय को छुट्दिना 
विवेत्न है । अमुक समय के लिये प्यान आसन-ढगाना कायोस्सर्ग' 
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है। तपका वर्णन पढ़िले हो चुका है। ग्रायश्वित्त के प्रकरण में 
तप का अथे उपतास आदि बाह्य तप है। 


हेद प्रायश्वित्त पढिले समय के खिज पर अवम्ब्रित है 
पहिले समय में यह नियम या कि जो मनुष्य पहिले दीक्षित होता था, 
बह बढ़े माई के समान माना जाता था और जो। पीछे दाक्षित 
होता या वह छीटे भाई के सतान मान। जाता था । इस के बाद 
सम्पता का नियम लगता था कि छोटा भाह बड़े भाई, की विनय 
की | एक मुनिकी उमर पचास पर्षकी है परन्तु वइ पाँच क्षसे 
दौक्षित दे, और दूततें की उमर चाजीस वर्षकी दे १स्‍२ततु बंद दक्ष 
वर का दीक्षित है, ऐसी द्वालत में पचास वर्षकी उमरवाल| 
चेलौस वर्षकी उनर वाल का छोटी भाई कहलायगा | लोकवन्यब- 
हार में जो स्थान उपर को प्राप्त है, मुनिर्सेत्था में वह स्थान दीक्षा- 
कील को प्राप्त था । जिप्त प्रकार व्यवद्वर में गुण, पद आदिके 
कारण उमर के नियम में अपबांद होता है, इसी प्रकांर कें अपनाद॑ 
दीक्षाताल में भी हुआ करते थे। दीक्षाकाल के इसनियन के 
उपयोग आयशित्त के लिये भी किया गया था । अगर दप्त वर्षके 
दीक्षितरी नब क्ष का दीक्षित नमस्कार करता है ओर करू दस 
के दीक्षित से ऐसा अपराध हो गया कि उसकी दीक्षा फा 
दी वष छेद कर दिया गया ते। वह आठ वर्षेके दीक्षित के समान 
हीं जायगा और अब :नत्र वष्ष बाे को बड़ा भाई मानेगा | यह 
छेद दै। ..' रा 
कभी कमी दोषी प्रायश्वित्त में कुछ समय के डियें संबसे 
बंदर करदिया जाता था । यह परिशर था । और जब बहुत 
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भयंकर अपराध होता या तब उसे फ़िर नये ठतिरे से दीक्षा दी 
जाती थी | यद्द उपस्थापना प्रायक्चत्त था। ु 

पुरानी मुनिसंत्या के लिये ये सब नियम बहुत उपयोगी 
ये, और आन भी इनकी उपयोगिता है । हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन 
करने की आवश्यकता द्वोगी तो इसमें कोई द्वानि-नहीं है| मूठ 
बात यद्दी है कि निर्दोषता बढ़ायी जाव; वैर भाव .इटया जाय, 
भईकार दूर किया जाय, इस प्रकार आमफ्-झुद्धि हो । प्रायश्ित्त 
एक मद्दान तप है । व्यवद्वार को सुन्यत्रस्थित और सुखमय बनाने 
के लिये भी इस तरद्द तपकी बड़ी उपयोगिता हैं । सकड़ों उपासेों। 
व करना सरल है परन्तु सथा आयाश्ित्त करना कठिन है । इसका 
हहस्त भी सैकड़ों उपवासों थे सैकड़ों गुणा है । - 

विनय- विनय अर्थात, नम्नता भी एक सचा तप है। 
अइड्भार के सिर पर यह सीधा दंड-प्रहार हे । सत्य के द्वार पर 
ले जाने वाला एक सुंदर नाग है । इसके आर भेद दें-ह्न विनय, 
दशन“विनव, चारित्र-विनक और उपचार-बविनय | ह 

ज्ञान के विषय में विवेक पूर्वक पृउ्यभाव रखन। ज्ञान-विनय 
है । हान के क्षेत्र की बहुतसी बाते ऐसी द्वोती हैं जो इमोरे लिये: 
उपयोगी नहीं द्वोती, इसलिये _म उनका तिरत्कार करने टगते 
& परन्तु ऐसा न करना चाहिये | अब कोई बात मिथ्या नहीं है 
अर्थात कल्यणकांदी है तो इमोरे लिये उपयोगी हो या न हो, हमें 
उसके विषय में मांन रखन चाहिते । इसी प्रकार सल्मक्ी प्राति के 
लिये दुनिया में जितने शास्त्र बने  हैं,, बन रहे हैं, अथवा उनमें 
िकास हो रद्दा है उतके विषय में भी आदर भाव रखना चाहिये। 
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कोई को६ ढोग ह्ान का प्रहण, अभ्यास, सारण भादि को 
ज्ञान-विनय कहते हैं | बात तो अच्छी है परूतु श्रेणी-विमा्ग की 
इष्टि से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । क्योंकि ज्ञान-प्रदरण 
अभ्यास आदि तो छाष्याय नाम के तप में आजते हैं । तब 
उसका इसी जगद्द अम्तर्भाव करना उचित नहीं मादूम दोता । 
... कोई कोई छोग ज्ञानियें। की विनय को ज्ञान विनय समझते 
हैं, पए्तु बद्द तो ठपचार-जिनय है।.. 7४ . 
सम्यग्दर्शन का विस्तृत सरूप पाहिले कहा गया है उसके 
अन्डों का वर्णन भी हुआ है | उन बातों में आदर रखना दशशैन- 
विनय है | झन और दरेन में जो थोडा बहुत भेद है वह पढंडे 
समझाया गया है | उसासे ज्ञान-विनय और दरेन-विनय का मेंद 
भी समझा जा सकता है | सच बात तो यह दे कि ह्ञान-विनय 
और दश्शन-बविनय भगबान सत्य की उपासना है | 
चारित्र-बिनिय भगवती अद्दिसा की उपासना है। चारित्र के 
जे| नियम पहिले बताये जा चुके हैं उनमें आदर भाव, विनय भाव 
रखना, स्वाय के पीछे डनका मानतिक, वाचनिक या शारीरिक 
तिरत्कर न करना चारित्र विनय है | 
ब्वान दर्शन चारित्र को घारण करने वालों का येग्यता- 
नुसार आदर करना, किसी भी तरह उनका तिरस्कार न होने देना, 
उनकी अपेक्षा अयोग्यों का उनके सामने उनसे अधिक आदर न 
करना भादि उपचार-विनय है । 
अधिकार के और शक्ति के आंगे भय से, धन और किसी 
प्रढोमन के आगे छालच से सिर झुकाने-बाले तो प्रायः सभी हैं 
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और ढोंगी वेषधारी के भांगे अन्धश्रद्धा या समाज भय से झुकने- 
बलि भी बहुत हैँ परन्तु इन कुबृत्तियों पर विजय प्राप्त करके सच्चे 
समाज सेवकों के आंगे सिर झुकाना वास्तविक विनय हैं | यह एक 
तप है । मनुष्य की पूजा उत्तकी समाज-सेवा तथा- उसके डिये 
उपयोगी स्वार्थ त्याग से है | अमुक स्थान पर शिकश्षचार के रूपमें 
हम अधिकारी आदि के साथ नम्रता का व्यवह्दर कर सकते हैं 
परतु उसे जीवन की बाहिरी चीज़ समझना चाहिये । श्रांत्मा का 
उप्तसे कोई सम्बन्ध नहीं है.। वात्त्तत्र में वड़ विनेय नेही है । 
वास्तव में णह उपचार विनय, ज्ञान दशन चारित्र-बिनय 
£( है। परन्तु ज्ञान दशन चारित्र का मृत्तिमान रूप उसको धारण 
करनेवाटा ही है, इसलिये उसका विनय करना चाहिये। इससे 
अपने में वे गुण उतरते हैं, इस भाग पर चलने के लिये दूसरों को 
उत्तेजना मिलती है | इससे अपना और जगत का कल्याण होता 


ह। 


ह। 

' बैयावृत्य--वैयाइल्स का अर्थ है सेवा | इसको तप में 
गिनाकर जैनधर्म ने यह बतला दिया है कि जैनंब्रम का तप कोरा 
कष्सदन नहीं है, प्रेमद्दन नई है, अकियात्मक नहीं हैं। दूसरों 
की सेवा करना भी वास्तत्र में तप है । । 

तप का विवेचन विशेषतः मुनि संश्यां को लक्ष्य में लेकर 
किया गया या, इसढिये वैयावृत्त्य के पात्रें। में नाना : मुनियें। को- ही 
उल्लेख हुआ है। विवेचन की यद्द मुख्यता सामयिक है । इसका 
यह अप न समझना चाहिये कि वैयावृत्य कां क्षेत्र मुनि-संस्या मे 
दो संकुचित है । वहाँ संघ की वैयाब्य का भी उल्लेख हैं जिसमे 
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मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका चारों का समावेश द्वोता है । 
अकलंक देबने तो मनेशज्ञ वैयावृत्य में मनोज; का अभय असेयत सम्य- 
रृष्ठि भी. लिया है, अथात्‌ जो मनुष्य संयम का प्राडन नहीं करता 
किन्तु सच्चे मांगे का विश्वास है वह भी वैयाबृत्य का पात्र है। 


- यह अर्थ भी कुछ संकुचित है परन्तु दशेने ज्ञान चारित्र को 
म्प्रदायिक अथे न करने से यह संकुचितता भी नष्ट द्वो जाती 
है । जब दशेनज्ञान चारित्र हरएक सम्प्रदाय में हो सकता है तत् 
साम्प्रदायिक संकुचितता ते नष्ट दो द्वी ग। । जिसमे थोड़ा भी 
स्वायत्यांग है, विश्व्रेम है, यह चारित्रधारी ते दे दी । इस प्रकार 
उदार व्यास्यान से इसकी संकुचितता दूर हो जाती. हैं । 


फिर मी स्पष्टता के लिये इतना और समझ लेना चादिये कि 
इसके भीतर प्राणिमात्र की सेश का संकेत है | हाँ, समज सेवा 
आदि गुणों को उत्तेजना देने के लिये .गुण के अनुसार वैयाबृत्य 
करना चाहिये । जो अधिक ग्रुणी है, समाजसेवी है, वह वैयां- 
बूत्म का अधिक पाज़ है । समान आवश्यकता दोने पर अधिक 
गुणी का अधिक खुयाल रखना चाहिये । 


- अधिकारी, श्रीमानें। ओर वेषियों की वैयाइत्म अविक लोग 
किया ही करते हैं, परन्तु वास्तव में वह तप नहों है । ऊपर विनय 
के विषय में जो बातें कहीं गई हैं वे वहाँ भी समझना चाहिये । 





है म्नोह्ोप्रभिरूप: | ९-२४-१२| अमंयतसम्यस्दृष्टिवी ! 
' | ९-२४-१३ | ते» राजतातिक 
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स्वाध्याय--ख्वाध्याय को भी तप में शामिल करके जैन- 
धम ने तप की व्यापकता तथा प्रल्ृक्ष फ़लप्रदता का सम्दर प्रदशेन 
किया दै । खाध्याय वास्तव में एक मद्दान्‌ तप. है। ह्ान के विना 
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और खाध्याय ज्ञानग्राप्ति का असाधो- 
रण कारण है।.. 

: इसके पॉच भेद किये गये हैं । वाचना, प्ृष्छन, अभुम्रेक्षा, 

आम्नाय, धर्मोपदेश । 

शिष्योकी पढ़ना अथवा किसी को निदे।प प्रव्थ छुनान। 
या उसका अथ समझाना वाचना है ! सच पूछा जाय तो वाचना 
का समविश, धर्मोपदेश में करना चाहिये, प्राचीन प्रस्थकारों ने जो 
इसे खतन्‍्त्र भद माना है उसका कारण प्राचीन युग भें छेखनपद्धति 
की कठिनाई दे । पढ़िंले जमाने में शाह्न श्रतिस्मृति रूपमें (हते थे । 
बे सुनेजाते ये और स्मरण में (क्खे जाते थे, इसलिये श्रुति या स्मृति 
या श्रुति-स्पृति कहलाते ये | जब कोई ग्रुरु या गुरुतुल्य ब्यक्ति 
. किसी को याद करने के लिये ग्रन्थ सुनाता था तथा उसका अथे 
भी समझाता था, तब यह वाचना कहलाती थी। धर्मोपदेश में 
कोई पाठ नहीं किन्‍्तु इधष्छानुसार अपने इब्दों में व्याक्रयानं “किया 
जाता था । 

लेखन प्रणाली का अधिक प्रचार न द्वोने से खोध्याय के 
भेदों में, लिखी हुई पुस्तक आदि के पढने के ढ़िये कोई शब्द ही 
नहीं रखा गया | वरर्चना का जो उपर अर्थ किया भया है, वह 





% तंत्र वाचनम्‌ शिष्याध्यायनम्‌ | तलवाबेसाष्य ९-२५ ॥ 
+ नियमन्थाथेंमयप्रदानम्‌ बाचना | क० रा० वर्तिक | ५-२५-+ | 
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लिखित का पढना नहीं माछम द्वोता | पर्तु भांजकल उसका 
यही अ५ करना चाहिये | आजकल पुराने ढंग की बाचंना को 
रित्राज नष्टपाय हो गया है और लिखित के पढ़ेन का रिंन सब 
जगह फेल गया है । इसलिये वाचनों का अथे “पढ़ना” करना 
उच्चित है । प्रःकृतमाषा में अध्ययन के अथ में यह राधच्द प्रचलित 
हुंआ है तके आजकल की ठोकंनापा में तो पढ़ने के अथ भें इस 
शब्द का प्रयोग और भी अधिक होता है । 

पृच्छना का अथ है पूठना। निःपक्ष होकर जिड्ासा के 
साथ शंका समाषांन करना भी एक प्रकार का स््राध्याय है | पढ़ी 
हुई, छुनी हुई या अनुभव की गई बातें पर विचार करना अनुयक्षा 
है। साध्याय का यह बहुत , महतवूर्णआाणेपम जाग है। धांग्णं 
करने के लिये याद करना आत्राय है। व्याल्यान देना, समझ 
आदि ध०पदेश है । 6 

... ब्युस्सग --आम्पत्तर तथा बह् .उपधिकरा त्यग करना 

ब्युत्तग है | प्रायश्चित्त के भेदों, में भी इसकी +:घरणन हुभा है, परन्तु 
बहाँः अपराध, की प्रतिक्रिएं के रूप भ है जबकि यहीं यह कारणं 
नहीं है | भाम्यन्तर उपध्ति में ऋरषाय तथा बाह्य उपत्ति में. हर बाह्न 
कँंतूं का संप्रद किया जा सकता है । परन्‍्तु इसकी. विशेष उपये» 
गिंतां झंरीर त्याग में'है । और शरीर त्याग ,का मतलब मर जान। 
नह है किन्तु उसते विशेष रूप में मम छोड़ देना दे । अपरिग्रह 
ब्रत की अक्षा इसे कुछ सेष जोर दिया जता है | - 

ध्यान-*मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। इस तप 
पर बहुत जार दिया गग्मा है, इसका. वर्णन भी बहुत किया गया है | 
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ध्यान के चार भेद हैं आतंध्यान, रोद्रध्यान, धमैथ्यान और शुक्मष्यान . 
पहले के दो ध्यान बुरे हैं, संतार अर्थात्‌ दुःख के कारण हैं । 
पिछले दोनों अच्छे हैं, मोक्ष के अथीद सुख के कारण हैं । 

आतंब्यान में पीडा होती है । दुःख हूप जो ध्यान है कह 
जआतष्यान है | किसी प्रिय कह्तु के क्शोग होने पर ( इष्टक्योग ) 
यथा अप्रिय वल्तु के मिलने :पर (अनिष्टसग्रेग/ था बौमारी वगैद्ध से 
(वेंदना) अथवा भविष्य में विषय भोग की आकांक्षा से (निदान) जो 
ध्यान होता हे वह आतैथ्यान है.। 

झक्ढा--प्रासम्म के तीन आतंष्यान इसलिये अशुभ कह्टे जा 
सकते हैं कि उनमें कायरता दै इसलिये दुःखें पर विजय प्राप्त कर- 
न में बाधा उपस्यित होती है | सहिष्णुता का अभाव होने से 
थोड़ा दुःख भी बहुत मादम होता है परन्तु निदान क्ये। बुरा है १ 
यह ते। आप ही कहते हैं. कि धम सुख के लिये है इसलिये अगर 
कोई छुल के साधनों की आकांक्षा करे तो इसमें बुरा क्या है ! 

सम्धान-सुख के साधने। का आकांशि करदा बुरा नहीं 
है, परन्तु निदान भें असली सुखक्री आकांक्षा न करके, नकली 
छुखकी आकक्षो कौ जाती है । प्रथम भष्याय में छुखका जो स्वरूप 
बताया गया कस छुखकी आवांक्षा करना बुद नहों हे, क्योंकि 
वह मुख समष्टिकी उन्नति के साथ द्वोता है । परन्तु निदान में ऐसे 
मुखाभास की आकांक्षा को जाती है जो दूसरों के दुःखका तथा 
अनेक अनयों का करण है । इसडिये निदान जार॑भ्यान है, अशुभ 
हैं; जो मनुष्य समाज को झुडी करने के शाथ अपने को छुडीं 
करना चाहता है अत ऐसी भाषांद्ा करता है उसके निदान 
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आंतेष्यान न समझना चाहिये 

शुका-भभिष्य सुखकी आकांक्षा करने को आपने 
निदान कताया परन्तु वर्तमान सुखकी इच्झा करने बाल अथोत 
बर्तगन में विषयों में लीन रहनेवाला कया आतष्यानी नहीं है! 
क्या वद शुभष्यानी है । 

' प्माधान-बह झुमध्यानी नहीं किल्तु शेद्रध्यानों है। 
भविष्य की भोगाकांक्षा में अप्राप्ति का कष्ट रहता है इसलिये हसें 
आतध्यान में शामिल रक्‍्ख है, परंतु बतमानः भोगें। में तो एक 
करता पूण उछास रहता है इसलिये हसे जिषयसंरक्षणानन्द या 
परिपरह्ाानन्द नामका रोद्रप्यन कह है । 

इस अ्रकरण. में अपरिप्रह को परिमाषा ध्यान में रखना 

चाहिये । शरीर की स्थितिके लिये तथा दूसरों को कष्ट न दते हुए 

अगर वस्तुओं का उपयोग किया जाय ते उस में नशुभ ध्यान 
नह होता 

द्रष्पान-पाप में आनन्दरूप-उलासरूप-दृत्ति रैद्गष्यान 

है। इसके चार भेद हैं, दिसानन्‍द, अलृतानम्द, चौयोननन्‍्द, पॉरे> 

प्रद्मानन्द | इन के लक्षण इन के नामसे ही मादूम द्वो जाते. हें । . 

झेका -जिस प्रकार प्रा) पँच है, उत्ती प्रकार रोद्रध्यान 

पाँच प्रकार का दोना चाहि4 था । कुर्शालानन्द क्यें। छोड़ दिया ! 

सधाधान-वह परिप्रह या विषय सेवन में शामिल है। 

पहिले चार ब्रत और चार पाप माने जाते थे इसलिये रोद्गरध्यान की 

सेह्य। भी चार ही रही | पीछे जब अह्म चयेकी अलग अत बनाने 

की जरुरत पड़ी तब पाँच बरत हो गये | और पौंच बतें। के सम 
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झान के लिये पापोंक्रा भी पॉच भदों में वर्णन करना! पड़ा |. परल्तु 
रोद्रध्यान के भेद बढ़ाने की को३ ज़रूरत नहीं थी इसलिये वे चार 
ही रह । अगर 'आज किसी को उस का पॉच, भेदो, मे बणन करना 
हो तो भले ही, करे, इस में कोई आपत्ति नहीं है | 
धम्पध्यान-ज्ञान चारित्र रूप धर्म से युक्त; यान, धम्येध्यान: 
है. । धरंध्यान की कोई; एसी परिभाषा नहीं। जो. उसे शुह्नध्याम से 
अलग करती हो । वम्यण्सन और शुक्वष्यात मे।>क्यां. अंतर है,. 
इसका भी स्पर्शकाण - नहीं मिलता है। सवोर्थसिद्धि मेक इतना 
अवश्य कद्ठा है कि श्रेणी आरोइण के प्रहिले बम्येष्यान है और 
श्रेणी में झुक | फिर भी इसमे, दोनों के छरूप में अन्तर नहीं 
मादम दोतो जिससे यह सम्झ में आ जे कि दोनों में यह. गुण- 
स्थान भेंद क्‍यों छुआ है : इसके अतिरिक्त एक अडचन और है । 
खेताम्बर सम्प्रदाय में प्रच्नाठ्त तत्याधसूत्र में ग्यारक्ष्क और बारह्ववे॥ 
मुणस्थान तक घर्म्थव्यन क्तछाया गया हैं । अगर यह बात शनीः 
जाय तब तो प्रम्यध्यान और शुद्नध्यान एक प्रकार से समान दर्जे 
क है| जाते हैं । इस प्रकार इनमें स्वरूप भेद बंताना .और 
कठिन हो।जआता ड्ढै। ह 
बहुत कुछ विचरने पर यज्ञ माढूम होता है कि पमंध्यान 
में कर्तव्य का विचार किया जाता है इसका सम्बन्ध घममे पृरुपार्थ 
सेहै और ,धद्नध्यान में थम की सिद्धि का “भनुभक किया जाता 





के तत्र व्याख्यानतों विज्ञप्रतिपतिरिति अप्यारोहणायाग्वम्यू भ्रण्यों: 
शह़् । ९-२७ | े" 
| उपग्ान्तर्षीणकपायब्ोश्व | त* ९-३८ ४ 
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है इसका सम्बन्ध मोक्ष पुरुषार्थ से है, और दोनों द्वी बारह गुणन 
स्थान तक जा सकते हैं | तेरहत्रे चोदहवें गुणा-स्थान में तो ध्यान 
ढगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है; वाह्तत्र में वहाँ आान 
माना भी नहीं जाता, कम की निर्जरा होने से ध्यान का ठपक्षार 
किया जाता है । जीबन के अन्तिम समय में यह अच्स्या होती-है $ 

धर्म्यध्यान के चार भेद हैं [ आज्ञाषिचय, अपायबिचय, 
बिपाक विचय संस्थानविचय | आजकल इन चारों घ्यानों की 
परिमाषाएँ निम्नलिखित रूप मे प्रचलित हैं; -- 

जिस समय कोश बात समझ में न आधे, उस समय यह 
समझकर कि जिनेन्द्र कभी झूठ नहीं बोलते उस बात पर विश्वास 
रखना आज्ञातिचय है । अथवा जिनेन्द्र के कह्दे शब्दों को युक्तितर्क 
पे सिद्ध करना आश्ञाविच्रय है# | 

.. कहना न होगा कि भम्येध्यान के नाम पर किसी वैज्ञानिक. 

घम में _स प्रकार अन्षअ्रद्धा का समथन नहीं किया जा सकता | 
जे,वन भें कभी किसी को इस प्रकार श्रद्धा से काम लेना भी पड़े 
पलतु ऐसी बात को तो अपबाद और आपद्धम के रूप में रखना 
चाहिये न कि पर्प्यान का भद अनाकर | सम्मबतःनिःपक्ष 





'... » उपदेःटुम्भावान्मन्दबुद्धिव्वान्‍कमरोंदय स्मृक्षस्वाश्व॒ पदार्थानां हेतुदृश- 
तापरम सति सर्बक्ञप्रणातमागर्म प्रमाणीकृत्य हत्थमेबेद नाम्यथावांदिनों जिना 
हति गहनपदार्थश्द्धान्लभाविधारणमाज्ञाबिचय: अथवा स्वयेविदितपदाधतत्वस्यतः 
परप्रातप्रतिपादायेनः. स्सिद्धान्ताविरेधेने._ तत्वसमर्थनाभतर्फनयप्रमाण 
यंजनपर:स्मृतिसमन्वाहरः सवज्ञाह्ाप्रकाशनाथलादाशाविचय: इस्युच्यते । 
सवार्धासीदे ६-३६ | 
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विचारका को तो इसमें कोई स्थान ही नहीं रह जाता | इससे 
माद्म द्वोता है कि जाज्ञाविचय का यह ठीक लक्षण नहीं है। 
शात्रों का क्‍या अप है, इस प्रकार का विचार भी आह्ञाविचय# कहा 
जाता है । वह अथे कुछ ठीक दिशा में अवश्य है, फिर भी 
संकुचित है । आंगे वास्तविक अप कड्ढा जायग | 

प्राणी सन्‍्माग से किस अकार नष्ट हे रहे हैं, इस प्रकार 
विचार करना अपायविचय है - कम का कैसा फ़छ मिलता है 
इसपर बिचार करना विपाक विचय है | और विश्व की रचना पर 
विचार करना संस्थान विचय है | 

साधारण दृष्टि से ये परिभाषाएँ टीक हैं, परन्तु प्रश्न यह है 
कि संस्थान विचय के नाम पर भूगोल और खगोल पर जोर क्यों 
दिया गया ? इतिहास और पुराण पर क्यों नहीं ! बारह भावनाओं 
में एक ढोक भावना दे, उसी तरह का यह संस्थान विचय ध्यान 
है | माना कि भावना में ध्यान की तरद स्थिरता नहीं ई पस्न्तु 
अन्य भावनाओं को भी धम्येष्यान के भेदों में क्‍्यें। नहीं रखा ! 
यदि कह्दा जाय कि इनका आज्ञाविचय में समावेश हो जायगा ते। 
बाकी तीनों पम्यैच्यानें। का मी आज्ञाविचय में समावेश किया जा 
सकता है । इससे मरद्ठम होता दे कि पर्म्यभ्यान का यह अ्रणी- 
विभाग ठीक नद्दीं है अथवा इनकी प्ररिमाषाओं में कुछ विकृति 
आगे है। 


वास्तव में धर्म्यध्यान के इन विमागें में एक क्रम है | बल्कि 








्च्ल्ल्ल्ंंंल््स््सखस कस??? न न नननतनन-+कककाकछ७++५५७»५भ५भ००७ भा, ;ा ।औ] श्र 
# आतवचन तु प्रवचनमाश्नाविचयर्तदर्थनिर्णयनम्र । स्थानाग दा 
४-१। 
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वे एक बिचार के भार अंश हैं । अध्माकों कल्याणमागे में लगाने 
तथा जगत के ठद्धार की अपेक्षा से धम्येष्य न के ये भद किये हैं । 


घमशख्र में आज्ञा का अथ है कर्तव्य की प्रेरणा, अथवा 
कश्याणोपयोगी पदार्थों का विधान । उसक। विचार करना बद आज्ञा 
विचय दे अरथीत्‌ सुख के मा पर विचार करना आज्ञाविचय है । 
प्राणियों का जो कतैब्य है उसका अर्थीत्‌ आज्ञा क। पाठन न करन 
से वे कैसे दुराचारी, पटित, स्वार्थ आदि हा जाते ह ३6 प्रकार 
का विचार अपायबिचय है । इस प्रवार पतित द्वोकर उन्हें केसे 
कष्ट भोगना पड़ते है, इस प्रकार का बिचार जिपाकविचय है। 


“ब्राणियों के इस अधःपतन से संसार की कैसी दुखत्या दो रही है 


यह संस्पानविचय है । 
चर ०. व्क 


धम्येध्यान के इन चारों भेदें। का ऐसा अब करने से उसमें 
एक प्रकार का ऋन आजाता है, जो कि धर्म के किसी उद्देश्य को 
पूरा बरने के लिये उचित और आवरपक भाद्म द्वोता है । 


शुद्लध्यान--धग्येध्यान की तरह यह भी एक पह्रिनि 
ध्यान है | इसके भी 'चार भेद हैं, प्रथक्त्र वितक, (इस अबत्पा में 
ध्यान कुछ *शऋल रहता दे | एक विषय पर स्पिर होने पर भी 
भीतर ही भीतर इसमे कुछ परिबतन होता रहता है) एकत्ववितर्क 
(इसमें परिक्तेग नहीं होता) सूक्ष्माक्रियाप्रतिपाति (मरते समय जब 
शरीर भें एक प्रकार की स्थिरता आजाती है, बहुत ही सूक्ष्म किया 
दाकी रह जाती है, उत्त समय यह ध्यान माना जाता है) व्युपर- 
त.कयानिकर्ति-वूसमें बह सूक्ष्म किया भी बन्द हो जाती है । 


२८० ] [ जैनधम मीमांग़ा 


... रपृछ के दोनों शुह्रष्यान अद्व॑त के ही माने जांते हैं। इन 
ध्यानों के लिये कोई विशेष प्रयज्ञ नहीं करना पड़तो। प्रत्येक 
अईन्त के जीवन के अन्त समय में ये आप से आप द्वोते हैं । 
४ हयान की व्यावद्टरिक उपयोगिता भी बहुत है। इससे 
किसी विषय पर विचार किया जा सकता है, इससे ज्ञान की वृद्धि 
ये। प्राप्ति होती है, दुःखें। को भुछाया जाता है, अपने आप में ६र्ण 
बंनों जाता है। 

+ इस प्रकार ये अन्तरह्न तप हैं। बद्धिज्ञ तप की अपेक्षा 
अन्तरड् तपों पर अधिक जोर देना चाहिये | बढिरिद्न तप वास्तव मे 
तप नहीं। है किन्तु वास्तविक तप के लिये एक साधन मात्र हैं । 


» त्यांग-आतठवी पधम त्याग है। त्याग शब्द का व्यापक 
अर्थ किया जाय तब ते। इसमें बहुत से धममें का समावेश किया जा 
सकता है परन्तु यहाँ पर उसका अय॑ दान हैं| पहिडे अध्याय में 
कहा जा चुका है कि समान की उन्नति में अपनी उन्नति है.। 
खंगर हम समाज को पतित अवस्था में छोड़कर उन्नत बनाना चाह 
ते दम असफल द्वोना पड़ेगा अथवा इमें जितनी! सफडता मिछना 
काहिये उतनी सफ़हता न मिलेगी | दन के द्वारा हमर दोनों क। 
कुछ समीकरण करते हैं | दूसरों को उन्नत बनाकर हम वातावरण 
के। क्रुछ स्वच्छ बनाते हैं जिससे हमें भी श्वास लेने में कष्ट न हो । 
इस पकार दान जितना परोपकारक है उतना ही स्लोपकारक है | , 

जैन शात्रों में दान के चार भेद किये गये हैं। आहार 
दान, आपधदाम शाब्षदान (ज्ञान दान) और अभयदान,. । 
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अभयदान के बदले में आवासदान भी कहा जाता है। वास्तव 
में ये दान मुनिसंस्था को लक्ष्य में लेकर कहे गये थे | इसलिये 
मुनियां को जिन जिन चीजों की जरूरत होती थी उनका नाम 
लिख दिया गया । परन्तु वास्तव में इसकी ठपयेगिता सभी के 
लिये है, ओर देश काल के भेद से इस के ढंग में भी पखित॑न 
करना आवश्यक है | 

जैन साहित्य में भी इस प्रकार का संशोधन हुआ है और 
उस के अनुसार दान के चार भेद दूसरे ढंग से किये गये हैं -. 
पात्रदान, करुणादान, समदान, और अन्वयदान । प्रारम्भ के 
चार दान पाक्-दान में शामिल किये जाते हैं । दान के ये चार 
भेद पहिले भेंदों की भोश्ञा अनिक पूर्ण हैं । 

पात्रदान- जो लेग सदाचारी हैं, न्‍्ययर्शाल हैं, दुनिया 
दी भलाई के लिये जिनने अपना जीवन लगया दहै--उनके सझ- 
यता पहुंचाना, उन के जीवन का आवज्यकता३ पूरी करना पात्र 
दान है | 

इसक। साम्प्रदायिक अथ न करना चाहिये; किन्तु जो भी 
मनुष्य दुनिया की मलाई के लिये प्रयत्ञ करता हो और किसी भी 
ढंग से क्‍यों न करता है।, उते सहायता पहुँच|ना आवश्यक है। 
हों, से पात्र को पहिचानने के लिये विवेककी जरूरत तो है ही, 
साथ ही उसके कार्यीकी उपयोगिता का भी विचार करना पड़ेगा। 

पह्विले ब्राक्षणों को इस प्रकार का दान दिया जाता था 
और आज भी दिया जाता है, परन्तु अब आह्ण कुछोत्पन को 
दिया जाता है, भठे द्वी वह आंह्मग हो या न हो | अपर आह्मग- 
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कुलोतन न हो किन्तु आह्मण हो तो भी नहीं दिया जाता । श्रमण 
सम्प्रदाय में यह दान अ्रमणोयासकों को भी दिया जाने छगा। 
परन्तु आज पात्रापात्र का बिचार कुछ दूर ढंग से करना चाहिये । 

ब्राह्मण कुटालपन्न होने से या ब्राह्मण (विद्वान ) होने से ही 
कोई पात्र नहीं द्वो जाता और न श्रमण का वेष धारण करने से 
पात्र होता है । सच्ची साथुता का सर्प पढहिले कहा गण है। 
उसी को कसेठी बनाकर साथुता की--परदिचान करना चाहिये, 
मनुष्य में निलाथ समाज सेतके साथ समाज सेवा करने की 
जितनी योग्यता होरी और उस का वह जितना उपयोग करंगा 
उम्तकी पात्रता उतनी ही अधिक होगी, फिर वह किसी भी जाति 
का क्यों न हो और किसी भी वेष में क्यों न हो । 

पहिले जमाने में पात्र को चार कलुएँ दी जाती थरीं। 
भोजन, ओपन, झनबूद्धि के साथन, रहने या ठहरने के टिये 
स्थान । बन्न तथा अन्य उपकरण का समावेश भी इन्हीं में हो 
जाता है। आज भी इस प्रकार के साधन जुटाना आअयक है। 
: परन्तु इस के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहिये । 

* पात्रों में मिक्षाक्षत्ति अनिवार्य न बन जाय, उनके हृदय 
पर कर्मण्यता का कुछ अबुद रद तथा कुपात्र भी पाज्नें में ने धुम 
जायँ-इसके डिये दानग्रगाली में कुछ नया ढंग छाना चाहिये। 
उनको भोजनादि देनेकी अप्रेज्षा उपाजनके साधन जुठदेना करों 
बहुत अच्छा है | वे सय॑ परिश्रम करें, उस के बदले में जीवन 

+क शै 


निर्वाह्द के लिये उचित और आवश्यक बलुएँ ले और अगर कु 
बचत हो तो समाज को अरण करें। 


भर 
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पढिले ज़माने में साधुओं को या परममचानें। को जमाने 
वगैरह दी जाती थी। उसका प्रयोजन यही था के समाज-सेवक 
छोग कृविद्वारा अपना जीवन निव्रोद्द करें और इस प्रऋर खाश्रयी 
बनकर समाज तेव्रा करें | परन्तु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर 
इतवा दुरूपयोग होने छगा | उनमें कमंण्यता तो न रही किन्तु 
जमीदारी-शान आ गई | उनने अपने हाथ से काम करना छोड़ 
दिया और पूँजीवादी मनोधजत्ति ते काम हेना घुछरू फ्रिया । 

आज पूर्नीआादी मनोवृत्ति को दूर करके इसी प्रकार के 
आश्रनों या संघ्याओं को जरूरत हैं जिनके उन्‍्वत में रहकर 
समाज-सेवक-बग समाज-लत्रा करता हुआ जीवित वाथन करे, 
जिप्से इतको मी झानिति बिछे और समाज् को सचे सेत्रक तथा 
निम्न निठ्र । जा काम पैसा खब करे वेतन नेगी. विद्वानों से नहीं 
ह। सकता, वह इनसे हो, फ्लि में; तम;न के ऊपर इनको कम से 
कम बोझ पड़े । 

यह आवश्यक नह ६ कि ये रोग खेती 
गृहेद्ोग तथा मर्शानी के अन्य काम भी ३६, टेटे बड़े कारखाने 
चद्ते-प्ताहिलि अरचा। के लिये मुद्रगाउप चंद्र । इससे साधु 
संस्था जीर सम।ज पक जगे खात्रवी,. कनंण्य, उत्तरदायित्रपूर्ण 
ओर स्गठित बनेगा । इतके अतेरेक पष्टीय इंष्टि ते बहुत छाम 
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# जाज कल सरखी ज्मादारी को प्रया अर्वा्चीव है। अगर | भूलना 
नहीं टै ती अकबर बादशाद के समय राजा तोडरसल ने हस प्रथा का सूत्र 
पात किया था! इसके परह़िठ जर्मान के म।छिक है। ज़मीन जोतते हाथ | इस- 
डिये रुस्या)ियों कं! दो २३२ जवीम कः उपदोग वे ही बरते होंगे | 
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हैंगे | उदाइहरण।पेः-- 

गृष्ट के जो उद्योग विदेशी पूँतीपतियों की प्रतियोगिता के 
कारण पनप नहीं सकते या टिक नहीं सकते, वे इन स्राथल्यागियों 
के भरोत्ते खड़े किये जा सकेंगे क्योंकि इन लोगों को बदल बहुत 
घोड़ा देना पड़ेगा। 

अगर राष्ट्‌ का प्राम्यजीबन अबोद हो रहा है ते। ये ढोग- 
जो कि वित्रेकी सम्य और त्याग होंगे-- ग्राम्य जीवन का आदर्श 
उपत्वित करेंगे, जहाँ स्वच्छता, सम्यता, सहयोगशीडता के साथ 
नागरिकता का समन्वय किया जञायगा | इस प्रकार के नमूने उप- 
स्थित कर दूसरे ग्रामे। का इसीम्करार सु३रने की कोशिश करशो। 
एक बार जहाँ इस प्रकार प्राम्य सुधार की हता चढी कि वह सत्र 
व्यापी हो जायगी | 

जिस देश में करोड़ों रुपये धामिक संस्थाओं को दान दिया 
जाता है| उप्त देश में अगर उसका दसवोँ भाग इस ढंग से खर्च 
किया जाय ते देश को सारी आवश्यकताएँ देश में ही पूरी की जा 
सकती हैं । इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय आर्थिक आक्रमणों का पाप दूर 
किया जा सकता है | अगर किर्स! उद्योग में एक लाख रुपया 
प्रति धरादा सद्दा जाय और उत्त में काम करने वाले साधु के 
समान अपरिग्रही हों ते। यह सम्भव हा नहीं दे कि थोड़े से वर्षों 
में वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सके । प्रारम्भ से ही जब पूँजीतादी 
मने|।बृत्ति काम करने लगती है तब असफलता होती है, परन्तु 
यहाँ ते पूँनी से। देने तक की तयारी है और निखवार्थ काम करना 
है तब क्यों न सफलता होगी ! 
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इस प्रकार दान करने की दिदा में परिवितिन करना चाहिये 
ऐसी संस्थाओं के नीच उद्योग चशने के लिये घन का दान करना 
किसी भी अन्य थार्मिक सेस्‍्या में दान करने की अपेक्षा अधिक 
पुण्यका काये है क्योंकि इससे सकल्याण और पहकल्याण द'नों दी 
होते हैं। इस जरिये से बेकारी भी इटायी जा सकती है और आदश 
समाज भी बनायौ जा सकती दे । इन दोनों बतों के नाना छुफल 
होंगे वे अलग । 
ये आश्रम लोगों को शांति प्रदान करने तथा जीवन संधार 
की शिक्षा लेने के छिये भी उययोगी हंगे | पुर्यंन ढंग के छोगों 
में तीथोटन का बहुत रित्राज है। नये दंग के के लोग भी दृव|खोरी 
के बहाने देशाटन करते द्वी हे । रछ लोग नगरों से या अपने 
स्थान से ऊब कर कुछ समय के लिये अम्यत्र चड़े जाते हैं। ऐसे 
होगे के डिये ये आश्रन बड़े काम की चौज हैंगे। यहों। पर आकर 
लोग सकुटम्तर होकर रहें | जीवन-सुचार को, सेवम का, शांति 
का अभ्याप्त क९ | साथ ही वायु परितेन भी | इस . प्रकार ये 
सलाएं समाज ॥ष्ट और बे की बहुत अच्छी चौज बन सकेंगी। 
(ब-दान की यह नयी व्यवस्था 'वितेकपू्ण तथा बहुत फल 
दनेबाले दे | रोटी खिला देने से या थाइ-सा अन्न दे देने से या 
थोर्डी सी सम्बत्ति ऑंख बन्द कर जहाँ चाहे फेकरदेने से पात्र दान 
नई हो जाता | उस के ।लिये 'विभ्रेक से काम लेकर ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये, जिस से समाज का सर्वार्द्रीण विवात्त द्वो-उस के 
कष्ट कम हों तथा घुख में इद्ठे हो 
पात्र दान में अन्य दानों की अपेक्षा विशेषता यह है कि 
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इस में पात्र की पूजा की जाती है | इस के हिये चरण धोने 
आदि को प्रणाली प्र्चालित है । यह है तो अनुचित, परन्तु इसके 
भीतर एक रहस्य है, वह अबस्य ही ध्यान में और व्यवह्वार में रखने 
लायक है । 

पात्र-दान ऐसे ही झोगे। को दिया जाता है जो कि निम्वाथ 
समाज सेवक हैं | उनके दान देकर द्वम उनके ऊपर अहसंन 
नहीं कर रहे हैं--यह बात ध्यान | रहे, ईसलिये वह पूजा-अचीकी 
प्रथा है । उसका वर्तमान रूप त्याग करके भी हमें उस का 
भाव ध्यान में रखना चाहिये, तथा सच समाज-पेत्रकों की अहसान 
में न दताकर उनका आदर करना चाहिये तभी उन से लाभ 
उठाया जा सकता है; अन्यथा सच्च सेवक न ते। पिडेंगे और न 
हम उनसे सच्ची सेत्रा ऊ सकेगे। कदाचित व हमारी इच्टा के 
अनुसार कम करेंगे, जैसा कि दम चाहते हैं, परन्तु हित के 
अनुसार नहीं । | 

करुणादान- दौन-दुःखी मनुष्यकी करुणा बद्धे से दान 
देना करुणा-दान है | चिक्रिताडय खुल्बाना आदि इसी दान के 
भीतर हैं। सदावत द्वारा गरीत्रों को भोजन देना भी करुणादान है । 
परन्तु इसकी अपेक्षा यद्र अधिक अच्छा है कि उनसे कुछ काम 
कराया जाय जिससे उनमें दीनता, मिखमंगापन, आहृत्य आदि न 
आनि पांव | 

शंका - भगर किसी देश में काम करनेवाछे इतने अधिक 
हों कि उन्हें काम न मिलता हो, और फिर इन मिक्षुक्ों से भी 
काम दिया जाने छगे तब तो वेकारी और बढ़ेगी । 
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समाधान- श्नके एसे काम दिये जाते जिन्हे कि आर्थिक 
से लामप्रद न होने से कोइ न करता हो | देश में ऐसे 
टुत से काम ढ्वोते हैं जो आवश्यक द्वोने पर भी बहुत्ययत्ताध्य 
नस उसके लिये कोई पैस। खच नई करता | ऐसे काम इन 
ग्रेगों। त ढेना चाहिये । मानों गँव के बाहर एक ऐसी ज़मीन 
हैं जहाँ लोग शाम को पृमने जा सकते हैं, पर्तु जमीन इतनी 
ऊबड़ खाब्रड़ तथा पथरीली है कि कोर उसकी! उपयोग नहीं करता । 
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युनिप्ति-लिटी या प्राम्यसंधर भे पैसे की इतनी गुजायश नहीं है. कि 
बइ मजूर ढगाकर यह्द काम कंग सके, ओर गाँव का कं॥३ श्रोमान 
मिन्नुकों के मुट्ठीमर अनाज पेज देता है। अब अगर वह इस 
शत पर अनाज दे कि सब मिम्नुक पन्द्रह् मिनिट तक वह जमीन 
साफ करें ते थोड़े दी दिनों मे वह बिलकुल साफ हो जायगी । 
अगर इससे भी मजूरेओी मजरी मारी जाती हो तो और को३ काम 
देखना चाढिये | गढ़ तो एक उदाइरण मंत्र ३ | और इस तरह के 
काम दूँढे जा सकते हैं जे। मिश्षुकं से कराये जाये किन्तु उसके 
लिये किसी को बेकार ने हांगा पड़े | इस प्रकार करुगादान में 
अगर विबक ते काम लिया जाय तो अकम्ण्य ठोग वरुणास्द 
बनने का ढोंग न करेंगे, तथा यह दान व्यापक्र रूप में लेकपकारक 
सिद्ध द्वोगा । दो, जे ठोग किसी कारण से कोई काम करने 
ठायक नहीों तो उनको वैसे ही मदद को जाये। क्योंकि इसका 
क्य। ठिकाना कि द्वनारी कभी दुखस्था ने होगी। उस प्षमय इस 
घुनियम का सुफल द्वमे भी मिलेग । परोपकाए क्यों आवश्यक है, 
श्स विषय में प्रथम अध्याय में लिखा गया है | 


हक । 
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शह्बा- अगर हम कर्मफल को मानते हैं तो इमें करुणा- 
दान क्यें करना चाह्षयि ? आ्राणी अपने पाप को फछ भोगते हैं। 
बह उन्हें भोगना चाहिये | उन्हें उस से छुशने का प्रयज्ञ करने 
वाले हम कोन ! 

समाधान--३स प्रकार का विचार हमें दूतरं के लिये ही 
ने करना चाहिये, किन्तु अपने कुटुम्बियों और अपने लिए भी 
करना चादिए | अपना पुत्र जब बीमार पड़े तो उसकी चिकित्सा 
सेत्रा न करना चाहिए यहाँ तक कि जब हम स्वये बीमार पढ़ें तब 
निरोग होने की चेष्ट न करना चाद्विए | चलते चलते गिर पढ़ें 
ते| उठना भी न चाद्विए अन्यथा करमफ्ल में बाधा आयगी | अगर 
अपने लिये हम इतनी उदारता का उपयोग नहीं। करते तो दुसरे 
के लिए भी उस का उपयोग न करें, इसी में हमारी सच्चाई है । 

दूसरी बात यह है कि हमारे और दूसरे के भाग्य में क्‍या 
है-यह्द इमें दिखाई नहीं देता | इधर कम मी अपना कार्य करने 
के लिये नोकम ( बाह्य निमित्तें) की अपेक्षा रखता है। इसलिए 
सम्भव है कि उसका शुभ कम उदय में दो जिससे बह उिपत्ति 
से छुटकारा पनिवाला हो, परन्तु किसी बाह्य निमित्त की जरूरत 
हो | बढ़ इमे जुदा देना चाहिए। सद्दायक का संयोग भी तो उस 
के शुभ कम की निशानी दे | 

तीसरी बांत यह है कि मनुष्य में देव की प्रधानता नहीं 
है, किन्तु पुरुषाथ की ब्रपानता है। देव अपना काम 
को, परन्तु दम भी अपना काम करना चाहिए | दैव को 
हम नहीं जान सकते, न वह दइमोरे हाथ | में है हमोरे द्वाथ 
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पुरुषाथ है, प्रयत्ञ दै-इसठिये देव का विचार किये बिना हमें 
प्रय्तशीछ होना चाहिए और अधिक से अधिक भलाई करना 
चाहिए । 

शह्वा--असंयमी प्राणियों पर करुणा करने से तथा उन 
की रक्षा करने से असंयम की वृद्धि दी द्वोगी | भविष्य में वे जो 
पाप करेंगे उसके निमित्त हम भी होंगे । 

समाधान- प्राणी के जीवन में अशेयम ही नहीं होता 
किन्तु संयम भी होता है, उसमें प्रेम भी होता है, इससे वह 
किसी का अवखन भी बनता है, इसलिये हमें असंयमी का नहीं 
किन्तु असंयम का विचार करना चाहिए । असंयम के कांये में 
सह|यता कभी न करें, परन्तु असेयमी को सहाय्ता करना चाहिए। 
सम्मव है-हसोसे वह दुयमी बने, दूसरों के लिए. वह भ्यई का 
साधन बने | गाय भेस आदि पश्मु भी असंग्मी होते हैं, परन्तु 
उनकी रक्षा से समाज की रक्षा है | अद्धिसा के प्रकरण में भी 
इस विषय में विवेचन किया है। उस पर भी विचार कर छेना 
चाहिय । 

समदान- सामाजिकता तथा प्रेम बढ़ाने के डिये प्रौतिभोज 
करना आदि समदान है। यथाशाक्ति ये काम भी उपयोगी हैं । 
इससे साम्पत्तिक वितरण में स्क्‍मता आती दै--पारसपारिक सहंयोग 
का भाव बढ़ता है । प्रवास बगैरद में हम दूसरों को, दूसरे अपने को 
सद्दायक होते हैं | ह, विवेक से काम लेने की जरूरत तो यहाँ 
भी है | मृत्युभोज सरोखी कर क्रियाओं का समर्थन इससे नहीं 
किया जा सकता | 
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अन्वयदान- अपनी सम्पत्तिका किसी या किन्हीं उत्तरा- 
पिकारियों को सौंपना अन्चयदान है | बहुत से छोग शायद इसे 
दान न मानिंगे,परन्तु यद्ष भी एक दान है। हमोरे मर जाने पर 
हमारे उत्तराधिकारी जो दृमारी सम्पत्ति के स्वामी हो जाते हँ-वह 
दान नहीं हे । दान वही है कि अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति का 
यथायोग्य वितरण कर देना,तथा वानग्रस्थ होकर अपना स्थान 
दूत्तों को खाली कर देना तथा अपने हाथ में एसे काम ले ढेना जो 
समाज की उन्नति तथा प्रगति के लिये उपयोगी हैं, किन्तु आर्थिक 
बेकारी नहीं फेलति | जीत्रन के अंतिम भाग में सेवा और शान्ति 
के लिये प्रयन करना चाहिये | कर्मयोगी बनकर विश्वमात्र की 
सेवा के लिये कर्मशील बनना उचित है। अल्वय-दान इस क्रिया 
में बहुत सहायक है । 

दान की यहाँ दिशा-मात्र बतढा दी गई हैं। इससे दान 
के विषय में पयाप्त विचार किया जा सकेगा | हाँ, एक बत ध्यान 
में रखना चाहिये |के दान ऐच्छिक बम नहीं €, किन्तु अनिवाय 
है । सम्पत्ति होने पर अगर दान न किया जाय, उसको कैद करके 
रख लिया जाय तो इसमें समाज का द्रोह है, परिप्रह पाप ॥ै। 
अरपरिग्रह् के प्रकरण में भी इस विपय पर पयाप्त विचार किया 
गया है । 

सम्पत्ति एक न एक दिन छटनवाल तो अवस्य है | भले 
ही १६ ऐसे आदमी के। मिले जिसे हम अपना पुत्र कहते ढ, परन्तु 
आदिर वह्द भी तो समाज का दी एक अड्ढ है। शायद हम 
यह समझें कि उसे सम्पात्ते देने से नाम चढेगा; परन्तु इसका 
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» भरोसा क्या है ! दूमरी बात यह है कि अगर सम्पत्ति से नाम 
चल सकता है ते उप्तका उपयोग जीवन में ही क्यें। न किया 
जाय- जिससे यश का आनन्द अपने को मिल सके ! तीसरी बात 
यह है कि अपने मरने के पीछे उत्तराधिकारी सम्पत्ति ल ले और 
उससे किसी का जितना नाम हों सकता हैं उससे इजार-गुणा 
नाम उसका होता है--जो समाज के डिये समात्ति दे जाता ढै। 
यह सन्‍तान को मिक्षुक बना देने की वात नहीं है' | सन्‍्तान का 
प्राठन, रक्षग, उन्नति आदि भी समाज का काब है। परन्तु सभी 
तरफ समतोछत। रे--इसके डिये एक तरक जोर दिया गया है । 
इस प्रकार दान, यश वो दृष्टि से तथा समाज-द्वित की दृष्टि से बहुत 
उपयोगी ढे । यह परमा५ भी है और खा भी है । 

आकिचिन्य - अबात अपना कुंड ने समझना । अपरिम्रह- 
ब्रत के छिय,शीच और दान के छिये यह उत्तेजक हे। अपने 
कं स्वामी नहीं, जिल्नु दृष्टी, रक्षक मानने में निराकुछता भी है 
तथा समाज हित भी है । 

ब्रक्मचये-- इसका विवेवन पढ़िके विस्तार से किया गया है। 

परिगह- विजय 

मुनि या सयमी मनुष्य की परिषदद-विजय करना चाहिये, 

अन्यथा वह संगम का पूर्ण रूप से पावन नहीं कर सकता वह 


संयम से गिर पड़ेगा | इसके लिये वाइस परिपद्दों को जीतने का 
उछेख है । में पहिले मुननेयां के ग्यारह मृल-गुणों का उलछेख कर 


आया हुू। उनम एक कष्ठससाइप्युता भा है। पारषहा का 
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यथाशक्ति विजय करना इसी मृलूगुण में शामिल है। स्वास्थ्य 
वगैरह को सम्हालने को जो बातें कष्ट-सहिष्णुत। के वर्णन में कही 
गई हैं, उनका यहाँ भी ध्यान रखना चाहिये | हो, याग्य कत्तेन्य 
के लिये खार्थ्य का क्या, जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। 
यद्यपि यहाँ परिपह-निजय पर कुछ लिखने की जरूरत 
नहीं थी, परन्‍्तु कुछ परिषहों पर जुदे जुदे दृष्टि-विल्दुओं से विचार 
करना दे, इसीलिये यहाँ कुछ लिखा जाता है | परिषद बाइस ढ& 
उनक। अथ उनके नाम से ही रपष्ट हो जात है।यह भी 
आवश्यक नहीं है कि वे वाइस ही मानी जाये । आवश्यकता होने 
पर डनमें न्यूनापिकरता भी हो सकती हैं| उनके नाम ये ह:- 


था (भूख), विपासा (प्याप्त), शीत, उप्ण, दंशमशक 
(डॉस, मच्छर, जिच्छू, सर आदि), नग्नता, त्री, चयो ( चलने का 
कष्ट ), निषया (एक जगद्ट आप्तन लगाने का कष्ट ) दस्या ( सोने 
का कष्ट, कठोर जमीन में सोना पड़े आदि), आक्रोश (गाड़ियों 
वंगेरह सहना पढ़े ), वध (मारपीट सहना पड़े ) दाचना, अलयम 
(भिक्षा वरैरइ न मिले ), रोग, तृणस्पश् ( कंटक वगरह ), सर्कार- 
पुररकार (मानापमान), प्रज्ञा, अज्ञन, अदशन इनमे थे कुछ 
परिषहों पर विशेप्र सूचना करन को जरूरत दे । 


नग्रता- इस विषय में मुल्गुणों की आठोचना करते 
समय लिख दिया गया है | यहाँ सिर्फ शतना सम्झना चाहिये कि 
पसषिहों में नम्नता के उछेख पे इतना तो मादा द्वोता है कि जैन 
सम्प्रदाय में नम्नता चीन है, अथात्‌ महात्मा महावीर के जमाने से 
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है । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह अनिवाय है। परि- 
पहों में जो परिषद उपस्थित हो जाय-उन पर विजय करना 
चाहिये | सदन करने के ल्यि प्रत्यक परिपह की रखना जरूरी 
नहीं है । जसे साधु प्रति समय भूखा-प्यासा आदि नहीं रहता, 
उसी प्रकार नम्न रहना भी जरूरी नहीं है | हों, अगर कभी नमन 
रहना परे ता उस विजय करने की शक्ति रखना चाहिये । कुछ 
छोग नम्नता के समर्थन में कहने लगते हैं. कि अगर को मनुष्य 
नम्म रहकर ठण्ड-गर्म नहीं सह सकता ते वह साधु 
क्यें। बनता ह ? इसके उत्तर में पढ़िली बात ते यह है कष्ट- 
सब्ष्णिता का सम्बन्ध तिफे शरीर से नहीं हैं--बह अनेक पतिधि- 
तियें। पर अवचम्बत है | दूसरी बात यद है कि नाग्न्य परिषह्द का 
ट्ड्न्गर्मी आदि प्त थे सम्बन्ध नह। हे, किन्तु ट्ज्ञा से हब | एक 
आदमो ज्ञीत पंडित होकर ताप रहा है, किन्तु नम्न दें | तो हम 
उस शीत-परिपठ-विजयों ते न कह सकेंगे, किन्तु नप्न-परिपद्द 
विजयी कह सकेंगे । इसी प्रकार ढेंगोटी लगाकर टंड सहनेबाला 
नम्म पारिपद्वजयी नहीं। दे, शिन्‍्तु झीतजयी है | इसीलिये इस परिषद 
का भम्बन्ध चारित्र-मेह्ठ से रक्खा गया है, क्योंकि इससे शरीर 
पर नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना हैं | मन पर विजय प्राप्त कर- 
के भी अगर लोग की घुवेबा के लिये नम्न न भी रहे ते भी वह 
नम्नपरिषपह- विजयी दै । 

सत्री-जियों की तरफ स कामुकतापूर्ण आकषेण किया 

्‌ 


जाय ते उस आकर्मण पर विजय प्राप्त करना ख्री-परिपद-विजय 
है। यह पापिह तो सिर्फ साधुओं को द्वी छू हो सकती दै, न 
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॥ हक] 


कि साथियों को | परन्तु परिषद्-विजय तो दोनों के लिये एक-सी 
आवश्यक है | तब ख्री-परिषद्ध के समान पुरुष-परिषद्ठ क्‍्यें। नहीं। 
मानी जातों ? इसका कारण तो पिर्फ यही माद्धम होता है कि 
पढ़िले ज़माने में जब साधारणतः किसी बात का उपदेश दिया 
जाता था तब वह विवेचन पुरुषों को लक्ष्य में ढेकर किया जाता 
था, इसलिये उन ही को टक्ष्य लेकर यह परिषद बन गई है। 
दूसरा कारण यह है कि साधारणतः पुरुष जितना स््री बी तरफ 
आकावित होता है-उतनी स्री पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं द्वोती, 
अथवा आकर्षित हो करके भी उसका आकर्षण प्रगट नहीं द्वोता, 
इसलिये पुरुष को सम्हाइने की अधिक जरूरत मादम हुई | परन्‍्नु 
ये दोनों कारण पर्याप्त नहीं हैं | इसलिये आज तो इस परिषद का 
नाम बदछ देना चाहिये | स्री-परिपह के बदले इसका नाम “काम- 
परिषह” रखना चाहिये | यह ज्ली और पुरुष दोने। के ढिय एक 
परीखी है | 
याचना--शस परिषद के अथ में दोनें सम्प्रदायों भे मत- 
भेद है | [दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है [कि प्राण जाने पर भी दीन 
वचन न बोडना आर न किसी से आह्वार बगैरह की याचना करना 
याचना-परिपक्ष-जेजय है | याचना के रिवाज कं। 4 पाप समझते 
हैं # , जब के बताम्बर सम्प्रदाय में इसे पाप नहीं माना गया 
है, बल्कि याचना करने में दौनता तथा अमिमान न आने देना 
है कक कटे मतिटिम दल जे कक जनम यलजीट मल नमन लश किन 
# अयने पुनः का ठदायादनानाथपाखंदिवहुले जगस्यमार्भक्षेरनासमा्त है : 
याचनमन््रयते । त० रा० बातिक ९-९-२१ | 
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याचना-परिपक्ष का विजय है। दोनों सम्प्रदायों के मुनियों की 
मिक्षा का ढंग जुदा जुदा है | इसीलिय इस परिषद के अर्थ करने 
में यह गड़बड़ी पैदा हुई है ! में लिख चुका हूँ कि भिक्षा के दोनों 
ढ्ड प्राचीन हैं | पहिल। ढद्ध जिनकल्पियों का है, दूसस ढह्जू 
स्थतिरकल्पियों का | आंशिक दृष्टि से दोनों ठीक हैं; फिर भी 
याचना-परिषद्ठ की उपयोगिता तथा वर्गीकरण की इष्टि से पह्विला 
अथ कुछ असंगत माद्धम द्वोता है | यहाँ यद्द बात याद रखना 
चाहिये कि याचना-परेपह का सम्बन्ध भी चारित्रमोह # से है । 
श्मसे यद्द मादम द्वोता है. कि उसमें किसी मानसिक-बासना पर 
विजय प्राप्त करना है । डिगम्बर मास्यता के अनुसार उसका सम्बन्ध 
चारित्रमोह से नहीं रहता; बल्कि भूख-पयासत सहने के समान 
असातावेदनीय से द्वो जात है | यों ते। हरएक परिपद्न में बास्त- 
बिक विजय ते। मन पर ही करना पड़ती है; परन्तु कुछ का सम्बन्ध 
पढिले शरीर स है फिर मन से, जब कि कुछ का सीता मन से 
ग्यारह | परिषद शारोरिक-कर्षो ते सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये 
उनका कारण असाताबेदनीय माना जाता है; और बाकी ग्यारह 
घातिया-कर्मे। से सम्बन्ध रखती हैं । 

बचना करने मे ला, दौनता, संकीच आदि मानसिक कष्ट 
का सामना करना पड़ता है, इसलिये उनके विजय करने का 





» पारित्रमोहे नास्यारतिसख्नोनिययााशयाचना सस्कारपुरस्कारा: 
९-१५ तमन्वाय | 
 क्षुधा, त॒षा, सोते, उच्य, दंशमजझक, चंषों, शस्या, अब, रोग, तृथ- 
स्पर्ने, मढ् | 
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विधान किया गया है, इसलिये याचनां करना ही वास्तव में परिषद 
कट्टलायी-जिस पर विजय प्राप्त करना है | याचना न करना परिषद 
नहीं है, क्योंकि उससे किसी मान[्रिक कष्ट का सामना नहीं करना 
पड़ता । इसीलिये परिषह का नाम याचना है, न कि अयाचना । 
इस ग्रन्थ के अनुसार तो मुनियों का कार्यक्षेत्र विशाल है तथा 
मुनियों का धर्म यृद्दस्थों के लिये भी उपयोगी है, इसलिये याचना- 
परिषद का क्षेत्र विशाल है | मोजन के विषय में मिक्षाइत्ति अनि- 
बाय न होने से उस विषय में आज याचना-परिषह आनिवार्य नहीं 
है; फिर भी अगर कमी जरूरत दो ते याचना-विजय करना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त धम तथा समाज की उन्नति के डिये 
लोगों त अनेक प्रकार की याचना करना पड़ती है, इसलिये वहाँ 
भी उस परिषद के विजय की आव्रस्यकता है | 
मल- इसके विजय की भी जरूरत है, परन्तु इसके नाम 
पर शेर को मलिन रखने का जो रिज दै-वह ठोक नहीं है । 
अकलंक देव ने इस विपय में एक बात यह भी कही है कि केश- 
लै।च परिषद भी इसी में शामिल है| परन्तु यद्द ठीक नहीं मादुम 
होता, क्योंकि मल-परिपद्ष विजय का अर्थ है प्रणित चौजों से भी 
धुणा न करके कतेव्य पर इृंढ रहना | बाल कई मल नहीं है, 
बल्कि वे तो अ्रह्ठार के साधन माने जाते ६ | अगर उन्हें मल्रूप 
माना भी जाय ते उनके धारण किये रहने में मल-परिषह-विजय 
है-न कि लोंच करने में । इसलिये यद्द समाधान ठीक नहीं है । 
आज केशरलॉंच की जरूरत नहीं है, इसलिये उच्तका 
उल्लेख निरथंक है| अगर उसकी जरूरत होती तो उसका नाम 
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अलग ही लेना चाहिये था | यह भी सम्मत् है कि प्रारम्भ में-जब 
कि परिषद्दों की गणना की गई हो 'उस समय-केशलॉच का स्िज 
नहे। 

ब्रज्धा-विद्वानू और बुद्धिमान होने से मनुष्य में एक प्रकार 
का अहंकार आ जाता है । यह उसके अथःपतन का मांग है तथा 
समाज-द्वित का नाशझ दै, इसडिये ऐसा अडकार न जाना चाहिये। 
यहाँ प्र उपलक्षण है इसडिये किसी भी तरद का विशेष गुण 


जिससे अहंकार पैदा हो सकता हे, वह सत्र प्रज्ञा शब्द से समझन। 
चाहिये । ह 

अद्वान- अज्ञान की व्याख्या भी गुणाभमावरूप करना 
चाहिये । प्रज्ञा से यद्द उल्या हैं। उसमें गुण के अहंकार का 
विजय करना पड़ता है और इसमें गुणाभाव से जो दीनता, निशाज्चा, 
अपमान, अपमान से पैदा होनेबाली कपाय आदि क्य अनुमष 
करना पहता है, उस पर जिजय की जाती है । 

अद्शन- अवि्नास पर विजय प्राप्त करन। अदशन-परिषद् 
है। घम मनुष्य को सदाचारी बनाना चाहता है | इसलिये वह ध्स 
बात को धोषणा करता है कि सदाचार, रंयम, तप आदि से सब 
प्रकार की उन्नति होती है | सकड़ो मनुष्य मिलकर जो काम कर 
सकते हैं, जे! जान सकते है-बह सब तपल्री की ऋद्ियों और 
अलोकिक प्रत्यक्षों के आंगे कुछ नहीं दे । इस आशा से सकड़ों 
मनुष्य अपने जीवन को संदाचारतय बनाते हैं और जब उन्‍हें 
सदाचार का मम समझ में आ जाता है-तब ने समझ जाते हैं कि 
ऋद्धियों आदि की बात तो निरषंक है, सदाचार से इनका कोई 
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विशेष सम्बन्ध नहीं है । वास्तत्र म॑ सदाचार से आत्मिक-शा्ति 
और खुख मिलता है, परलोक छुघरता है, दुनियोँ की भलाई द्वोती 
है ओर उससे मेरी भी मलाई द्ोती है--इस प्रकार धर्म का मम 
समझकर वह केवली हो जाता है | परन्तु यह अब्स्था प्रारम्भ में 
नहीं होती । पहिल तो मनुष्य यह समझता हे कि सेयम का पाछन 
करने से सचमुच में यहाँ वबठे बैठे हजारों का की सब चाज 
देखने लगूँगा, तप से आकाश में उड़ने छगूँगा, बनाना ओर 
विगाडना मेरे बाएँ द्वाथ का खेल हे। जायगा आदि | अन्त में जब 
ठसे इनका श्राप्ति नदी होती और उधर वह धर्म का मर्म भी नहीं 
समझ पाता, तब वह व्याकुल हो जाता है वह धरम पर अविश्वस 
करने लगता हे !इसका नाम है अद्शन-परिषई। जैन-शा्र 
कहते हैं कि यह परिषद दशन-मोह अर्थात मिथ्यात्र के उदय से 
होती दे । बात बिलकुल सत्य है | घम का मम नहीं समझना, यह 
मिथ्याल ते। है ही । उसी से यह परिषह होती हे । इस परिषद्द 
को. विजय करने का उपाय यही है कि घर्म का मन समझा जाय । 
उसके कारय-कारण भाव का! ठाक ठौक पता छगाकर यह्व विश्वास 
किया जाय कि धर्म का फ७ मै।तिक जानकारी तथा ऋद्धियों नहीं 
हैं, किन्तु आत्मिक-ज्ञान तथा शाम्ति है। इस तरद अदर्शन-परिषद्द 
प्र विजय करना चाहिये । | 

में पढ़िले कह चुका हूं. कि परिप्षों की लियत संदया 
बनोन की जरूरत नहीं है | परिषद्ों की सेक्ष्य बदछी भी जा 
सकती है | उदाइरणाथ, लजा परिषद है | जब एक आदमी साधु 
हो जाता है और उसे अपने द्वाप से झ्वाइ गाना पड़ती है, बर्तन 
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मलना पडता है, कभी मल-मुत्र भी साफ़ करना पहुता है ते उसे 
इन कामों में ला आती है । परतु ऐसी छज। न आना चाहिये --- 
इते सावलम्बन, सेबा आर अहिंसा का काथ सम्झकर प्रसन्नता से 
काना चाहिये यह लजा-परिप्ष का विजय है।इस प्रकार 
और भी परिषद ढूरी जा सकती हैं । 

घम चारित्रिमय है । इसलिये उसका जितने द्वारों स बिबे- 
चन किया जा? उतना ही थोडा हे ( दुःख को दूर करने तथा 
भत्रिष्य के ल्यि न आने देने के लिये अनेक उपायों का वर्णन 
जन शा्तरो में किया गया है, उनमे अधिकांश को विदेचना यहाँ 
कर दी गई है । कुछ उपाय जान-ूझकर छोड दिये जाते हैं। 
जैसे चारित्र के पैँच भेद हैं सामायक्र छदोपत्थापना आदि। 
अमेद रूप में व्रत लेना साम/यैक, भद रूप में ब्रत लता छेदोपस्था- 
पना । अजकल इन भेदरों की कं ३ बिशेत उपयोगिवा नहीं है, 
इसलिये उन पर उपेक्षा की जातो है । 

गृह स्थ-घर्म 

जैन शास्त्रों में अद्िता अणुत्रत आदि १६ बर्तों के. नाम से 
गृदस्थ-पर्म का जुदा विवेचन किया गया है साधारण शब्दों में 
गृदस्थो का घम अणुब्रत कह। जाता है। परन्तु अणुत्रत और महात्रत 
की सीमा का वर्णन मैं पूर्ण ओर अपू्ण चारित्र! शांपक के नचे 
कर आया हूँ | साधारणत: श्रबक का अथुव्तत के साथ और मुनि 
का मह्दाब्रत के साथ सम्बन्ध न जोड़कर स्वतंत्र रूप भे दी इनकी 
व्याख्या करना चाहिये, जसी कि पहिले मैंने की है। इसलिये' 
जैन शात्लों में जो अगुब्रत या देशब्त के नाम से कह्दे जाते हैं, 
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उन्हें अणुक्रत न कहकर यृद्दरथत्रत कद्दना चाहिये | 

गृहस्थों के बारह व्रत कद्दे गये हैं| अह्दिता आदि पाँच अत 
ते वे ही हैं-जिनका पढिलें विवेचन किया गया है । इसके अति- 
रिक्त तीन गुणत्रत और चार रिक्षात्रत और हैं | इसमें से कुछ 
तो अनावश्यक हैं। संक्षप में 3उनका विवेचन किया जाता है । 

. गुणक्रत तीन हैं और रिक्षानत चार हैं। अणुव्रत में 
बैद्धि करनेवाले त्त गुणवरत हैं और संयम की या मुनिधम की 
शिक्षा देनेवाले ब्रत शिक्षात्रत हैं| यहाँ तक जैन शास्त्रों में मत- 
भेद नहीं है, परन्तु गुणबत और रिक्षात्रत के नामों में मतभेद 
है। एक मत- जिसका आचाय उमास्याति आदि ने उछेख किया 
है--के अनुसार सातो का क्रम यह यह है। 

तीन गुगब्रत- दिख्नत, देशब्रत, अनर्थदेडब्त । चार 
शिक्षाज्रत-सामायिक,.. प्रोषधोपवास,.. उपभोगपरिनोगपर्मिण, 
अतिथिरसातरमाग । 

मुणक्रत प्रायः जीवन भर के अत # हैति हैं, और शिक्षा- 
ब्रत प्रति दिन के अम्पास के अत हैं | इस लक्षण के अनुसार देश- 
किति को गुणत्रत में झामिल नहीं कर सकते, परत्तु आचाय 
उमास्‍्वाति ने यह परिबतेन क्यों किया इसका-टीक टीक उल्लेख 
नहीं मिलता । अताम्वर सम्भदाय की आगम परम्परा में भी देश 


ण॒ब्तारईउभार्यल्ात्‌ । तथा मवराति शिक्षाजत | शिक्षा अस्यासाय अते देशावका- 
शिकार्दानां प्रतिदिक्सास्वसर्नीयल्ात्‌ । अतएुव गुणवतादस्य भेद: ! गनबतं हि 
प्रावो वावस्जोनिकमाहु: ! 

-- सामारघममृत टीका इ-४ | 


तक 
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बिरति का गुणबत नहीं माना है । 

सम्भव है कि आचार्य उमाछाति ने गुणबत और शिक्षा-: 
ब्रत का भेद किसी दूसरी इश्टि से किया हो। परन्‍तु वह दृष्टि 
वछ्िखित नहीं है । सम्भव है [कि उनके ये विचार हों कि दिग्वि- 
रति और देशवबिरति एक दी ढंग के ब्रत हैं, (लिये उनको एक 
ही श्रेणी में रखना चाहिये | दूसरी बात यह भी कढ्ढी जा सकती 
है कि देशविरति में कोई ऐसी किया नहीं है जे| संयम के साथ 
खास सम्बन्ध रखती हो | अणुज्रती की दृष्टि से देश की मयीदा 
भले ही उपयेगी हो सकती द्वो, परन्तु महंजती के लिये उसकी 


» कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्ष मयोदा के बाहर भी पाप 


नहीं करता तथा समस्त नरलोक में श्रमण कर सकता है, इसलिये 
भी देशविरति, संयम की शिक्षा के लिये उपयेगी नहीं माद्ठम होती। 
दिगिरति, देशतिरति, अनथदंडबिरति ये तीनों ही अत विरतिप्रधान 
अथांत्‌ निषेधप्रधान हैं | इनमें किर्सा विवायक कार्यक्र। को 
मुझ्यता नहीं माद्म दोती, इसलिये भी आचाय उमाखाति को इन्हे 
एक दी श्रेणी में रखना पडा हो । 

दूसरा मत जिसका उल्लेख आचाय समन्तभद्र आदि ने 
किया है, उसमे देशबत और उपभोगपरिमेगपरिमाण में परिबर्तन 
हुआ है, अर्थात्‌ देशब्त शिक्षाब्रत में शामिल है और उपभोग- 
परिसेगपरिमाण, भोगोेपभोगपरिमाण नाम से गुणब्रत में शामिल 
है । 

इसके अतिरिक्त भोड़ा-्सा भेद यह भी है के आचार्य 
समन्‍्तमद्र ने अतिथिसंबिभाग को वैमाइत्म का नाम देकर श्सकी 
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व्याल्या कुछ व्यापक कर दी हे | इसमें और भी अनेक प्रकार की . 
सेंबा का समाबेश कर दिया ६ गया है । 
... इस भ्िषय में तीसरा मत आचार्य कुंद-कुंद आदि का है 
उनके गुणत्रत तो आचाय समन्तभद्र के समान दें, परन्तु शिक्षात्रतो 
मे देशावकारिक के स्थान पर सछेखना का# नाम है। इनके मता- 
नुसार देशातकराशिक अर्थात्‌ देशतिरति को न गुणनत्रत में स्थान है 
न शिक्षात्रत में, और संद्ठेना नामक नया बत आंया है । य्यपि 
सल्लेखना का उल्लेख अन्य आचायों ने भी क्रिया दे, परन्तु इसको 
बारह जतें। से बाहर रंक्खा है ; इसझ। कारण यह है कि यह ब्रत 
गृहस्थें। के लिय ही नहीं किन्तु साधुओं के लिये भी है, तथा मरते 
समय ही इसकी उपयेगिता दै-ताधारण जीवन में इसका कुछ उप- 
योग नह है । । 

आचार्य वसुनन्दी ने शिक्षात्रतों को सबसे निन्न रूप दिया है | उनने 
भोगोपमोगपरिगण अत के दो टुकड़े करके उनके दं। ब्रत बना 
दिया दै-मोगविरति और परिने/गंत्रिरति । फिर अतिथिसंतिमाग 
और सछेखना को ठेकर चार शिक्षोत्रत [| कर दिये ६ । सामायिक 
ओर प्रोषधे।पवासब्रत का ते बद्रिष्कार ही कर दिया है । 








है ने केवलम्‌ दानभेव वेयावृत्यपुच्यते आपवु-व्यायातिब्यपैनोंद: पदयरो: 
संवाहन च गुणरागात्‌ । वेयादत््यं यावाठ॒पप्रहोझ्योइपिक्षयामैनाम्‌ | ४-२९ । 
रज्करण्ड श्रावका चार । 
# साभाहय॑ च पदम जिदियं च तहब पोसहू मणियं तश्यं च अतिहिपुर््ज 
चउत्थ सक्रेहणा अन्ते | चारित्रप्राइृत २५ | 
हि तंमोय विरह भराणेमं पदनातिक्खाव्य छुते | ते परिभोगागिवात्त 
विदियं '“। मड़ेलणंचउत्वं ** * | « वमुन दी अावक! चार ६ 
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इसके अतिरिक्त और भी बहुत से मत दै जिनमें या तो 
नतें। की थोड़ी बहुत परिभाषा बदल दी गई दे, अथवा गुणजन्नतें। 
में एक आदाये का अनुकरण किया गया है और शिक्षात्रतें में 
किसी दूसरे आचाव का अनुकरण किया गया है । 
इन मतनेदों का मुख्य कारण देशक्ाल का भेद है । गुणबरत 
और रिक्षात्रत की परिमाषा भी. जैसी चाहिये वैसी स्पष्ट नहीं है, 
इसलिये भी अनेक अत वर्गीकरण में इधर के उधर दो गये हैं। 
इस विषय भे'अनेक आचाय ते चुप्पी साथकर रह गये हैं. और 
अनेक ने अनिश्चित रूप में भेद दिखछाया है । आय:! शब्द 
का प्रयोग करके उनने रक्षण-मेंद को अस्पष्ट कर दिया है। 
बासतव में व अधष्टता का कारण भी है । जैते--गुणत्रत के 
भेद अगर इससे किये जायें कि उनमे जीवन भर के छिये ब्रत 
लिये जांते हैं और इसलिये देशतिरति को गुणत्रत से बादर कर 
दिया जाय ते। भेगापमोगरारमिणजत भी अभुक्ू अश में अछग 
कर देना पड़ेगा, अथबा उप्तक एक अंश को गुणत्रत और दृसरे 
कषश की. शिक्षात्रत मानना पड़ेगा, क्‍योंकि मेगोपभोग परिमाणबत 
में यम और नियम दोनें। का विधान ६ है। यम जीवनषर्यन्त 
रहता है और नियम # में समय की मयोदा रहती है । 








६ नियमोयमश विहितों देघा भोगोपमोगेरुंदरे। नियमः पारिभित- 
कालो याबजाब यमो भिते | 
३-४१- २. के भर « 
# अथ दिवा रजनी वा पश्षो मासस्तवरतुस्यतं थ। ; इतिकाछूपरिष्कित्या 
प्रत्यास्यानं भवेन्नियस: 
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सांगारंधमामत टौका में शिक्षत्रत की एक और परिभाषा * 
दी गई है कि घिशेष श्रतज्ञान की भावनारूप परिणति जिनमें 
होती है वे रिक्षात्रत+ हैं। देशावकाशिक आदि में विशिष्ट श्रतज्ञान 
की भावना की आवश्यकता होती है । परन्तु यह भी ठोक नहीं है, 
क्योंकि देशावकराशिक की अपेक्षा अनथंदण्डविरति में श्रतज्ञान की 
'मावना अधिक अपेक्षित द | तब उसे गुणबत क्यों माना जाय ! 
प्रोषधोपवास में बल्कि उससे कम अपेक्षित है, तब ढसे गुणबत 
में क्यों न रक्‍्खा जाय ! इसलिये यह भद भी ठीक नंदीं हैं । 


सच तो यह दै कि गुणबत और शिक्षात्रत-यह भेद दी कुछ 
निरर्यक-सा मादम होता है। सभी का नाम शिक्षात्रत होना चाहिये। 
अताम्बर आगर्मो में जब किसी श्रावक के बारह ब्रत ढेने का उछल 
आता है तब वइ यही कहता है कि में पाँच अणुब्रत और सात 
शिक्षाज्रतऋ लेता हूँ | वह तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत नहीं 
बोढता; यद्यपि पाक के श्वताम्बर-्साहित्य में गुणवत और शिक्षात्रत 
का भेद मिलता है। इससे माद्धम होता दे कि गुणतबरत शिक्षात्रत 
का भेद पीछे से आया है | परन्तु आकर के भी वह ठीक ठीक 
नहीं बन सका | 

खेर, यहाँ इनकी गद्दी मौमांसा करने को जरूरत नहीं रह 





+ शिक्षाप्रधानं ब्रतं शिक्षात्रत॑ । देशावकाशिकादेविशिप्ट श्रतह्ानमावनाप 
रिणतत्वेनेंच निबाध्न त्थात्‌ | ४-४१ 
# अहं ण॑ देवाणुप्यिय/र्ण अन्तिए पंच।णुन्यह ये सत्त सिखावबहयं दुवाछ- 


सिह गिहिधम्म पाहेवाश्जिस्साम | 
- उवासगदसा १-१२ | 
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जाती । परन्तु इससे इस बात का फिर एक बार समर्थन होता है 
कि जैनाचार्य भी आचार-शाख्र की परम्पत भूल गये थे और वे 
समयानुसार छेच्छा से नये विधान बनाते थे | वे पुरानी परम्परा 
मूे या न भूले, परन्तु सम्यानुसार उचित विधान बनाने तथा 
उनमें परित्रतेन करने का प्रयत्न उचित है| 


इन सातें बतों को शील भी कहते हैं । अरतों के रक्षण करने 
के लिये जे| उप ब्रत बनावे जांत ६-उन्हें शौ4 कद्ठते हैं | इसलिये 
इनकी शीहसज्ञा भी टीक ६ । 

अब यहाँ में उन बतो को आलोचना कर देना चाहता हूँ, 
जिससे भास्ठम हो जाय कि इस समय कौन-सा ब्रत उपयोगी है ! 
और कीनसा नहीं ! आजकल इन झीरओं या शिक्षात्रतों की 
सेह्या कितनी रखना चाहिये ! 


दिग्विरति--मैं अमुक दिशा में इतनी दूर जाऊँग, इससे 
अधिक न जाऊँग--हस प्रकार जीवन भर के डिये मर्याद! बाँधन। 
दिग्बिरति है । मनुष्य मयोदा के बाइर पच पापी से बचा रद्दता है, 
इस दृष्टि ते इस बत की उपयोगिता बता३ जाती है। इस प्रकार 
अक्िसादि अणुव््तों की दृद्धि का कारण होने से यह्द गुण वत कह- 
लाता है । यहां तक कि मयोदा के बाहर पॉच पाएं से पूर्ण निबृत्ति 





$ एरधिय इव नगशाण बताने किले पालयसिति शीछानि। व्तपाइनाय 
तस्मास्छालान्यति पालनीयानि ' परुरुषार्यसिद्ध एपाय १३६। 
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रहती है, इसढियि उसे मर्यादा के बाहर उपचार से महावतीक भी 
कह दिया है | यद्यपि साथ में यदइ बात भी कद्द दी है कि उसमें . 
महाव्रती के समान मन्दकषायता न होने से वह वास्तव में महा।वती 
नहीं है, फिर भी उपर्चारेत महात्रत कहना भी कम महत्व की बात 
नहीं है । 

श्रमण संस्कृति के अनुसार निवृत्ति प्रागे का अभ्यास्त कराने 
के लिये इस ब्रत की थोडी-सी उपयोगिता थी, परन्तु वास्तविक 
उपयोगिता नहीं के बराबर है । एक पनुष्य हिमालय के उप्त पार 
अगर हिंसा न करे और देश के भीतर सब कुछ करे, इसलिये बढ़ 
ब्रती नहीं दो जाता-पाप का क्षेत्र कम हो जाने से पाप कम नहीं 
हो जाता | गना कि इस ब्रत के पहिले मनुष्य को अणुवृती होना 
आव्रश्यक है, परन्तु अणुत्रती रहकर भी मनुष्य जितना पाप मादा 
के बाहर कर सकता है, उतना मर्यादित क्षेत्र में भी कर सकता है । 
इसलिये इस व्रत के त्रत-रूप न मानना चाहिये । बल्कि आजकल 
तो इससे नुकसान ही है, क्‍योंकि आज सारी पृथ्वी एक बाजार या 
गांव के समान हो गई है । यातायात के इतने साधन बढ़ गये ढं, 
साक्षात्‌ या परम्पप-रूप म हमारा जीवन सारी प्रथ्वी के साथ इत 
तरह गुथ गया है कि हमारा सबसे असम्बद्ध होकर रहना अशक्य- 


७.) 


प्राय हो गया है । हमें सेवा के लिये, विक्रास के लिये, सीमा के 


# अवशेबहिरशुपाप प्रतिविर्तोदिंख्रतानि ध्यरयताम्‌ | 
पत्र म्रहामत्तपरिणतिमणुत्रतानि प्रपद्चने | २४ । 
प्रयाल्यानतनुलान्मन्दतराश्रण. माह परिणामाः | 
सतल्ेन दुखबंधाराः महात्रताय प्रपश्चन्ते | २५ । 
--+रलकरण्द श्रावकाचार 


'गृहस्थधम ] [ ३०७ 


, भीतर कैद न रहना चाहिये । एक ते। पुराने जमाने की तरह निदृ- 
तिप्रधान बनना कठिन है, फिर एकान्त-निदृत्ति ही ते धर्म नहीं 
है| धमम की एक वाजू निवृत्ति है ओर दूसरी बाजू प्रवृत्ति है, इस- 
लिय भी इसके अत-रूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है । 

देशविरति--यह अत भी दिखि्ति के समान दिशाओं 
की मय दा बनान के लिये है | अन्तर इतना दी है कि दिग्विरति 
की मयादा जीवन भर के लिये द्वोती ६ और इसकी मर्यादा अमुक 
समय के लिये ढ्वांतो है । इमलिये इसका क्षेत्र भी छोटा रहता है। 
इसमें दिन दो-दिन आदि के लिये मर्यादा ली जाती है, इसलिये 
छोटे क्षेत्र की रहती है । आचाय समन्तभद्र ने इसका नाम देशा- 
बकाशिक रक्‍खा है | दरब्त या देशविरति कद्दने से कभी कभी 
बारह ही बतें। का भान होता है, इसडिये सामान्य देशत्रत और इस 
तिशेष देशबत में अन्तर नहीं माद्म होता, इसालिये इसका नाम 
देशावकाशिक कर दिया, यह ठाक ही किया हैं | परन्‍तु जिन 
कारणों से दिखत अनावश्यक था-उन्हीं कारणों से यह भी अनाव- 
श्यक है | 

अनर्थ दंडविरति- निरयेक पापों का स्थाग अन्थ-दंडवि- 
रति है | परन्तु निरर्थक में जो 'अथ! शब्द है-उसका अब 
अनिश्िित है | अनेक जनाचायें ने इस ब्रत के नाम पर इतनी 
अधिक बातें। का उल्लेख कर दिया हैं और उनके व्यावहारिक रूप 
को इतना अस्पष्ट रक्त है कि इसे अत-रूप में सीकर करना 
कठिन द्वो जाता है | बहुत ते लोगें| के मत में ऐसा श्रम है के 
बस्ध्य के लिये वायु-सबन करना, तैरना, दौड़ना, कूदना व्गदि भी 
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अनय-दंड है । अगर इन सब बातें को अनये-दंड न माना जाय, . 
ते दूसरी तरफ य्ह प्रश्न उठता है कि तब अनर्थ-दंड क्‍या है, 
जिप्तका त्याग किया जाय ? मनष्य की प्रत्येक क्रिया में अर्थ और 
काम का ख्राक्षत या परम्परा सम्बन्ध रहता ही है-इसडठिय निरपंक 
पाप किसी को भी नहीं कह सकते । 

इस प्रश्न की इस तरह जटिलता रहने पर भी यह बात 
निश्चित है कि यह एक व्रत दे | इससे अहिंसा आदि ब्तर्तों का 
बहुत कुछ संरक्षण द्वो सकता है | हो, इसकी सापेक्षता विशाल 
होने से इस पर गम्मीरता से जिचार करने को आवश्यकता है । 

आचाय उमास्वाति ने इस प्रकरण में “अर्थ! शब्द क। अथ 
किय। है 'उपभोग-परिमोग'% । श्ससे जो भिन्न द्वो अर्थात्‌ जिससे 
डपभोग-परिमेग न होता द्वो-वह अनथ दे । इसके लिये जो दंड- 
प्रदत्ति मन-बचन-काय को क्रिया द्वो वह अनयेदंड है | उप्तका 
व्याग अन१-दंडबि(ति नाम का बअत है । ' 

उपभोग और परिभोग में पाँच इन्द्रियों के ब्रन आंत हैं, 
किन्तु इख्धियाँ पाँच ही नहीं है, 8! हैं | मन एक महान (इद्धिय 
है, इसका विषय भी विशाल है-इसालिय 'अ५' शब्द का अथ 
करत समय इसके जिषय को भी ध्यान में रखना चाहिये। 

बहुत से काम ऐसे हूँ कि जो स्पष्ट ही अनर्थ-दंड मादधुम 
होते हैँ । जेसे हमारे द्वथ में लकड़ी है और रास्ते में कोई पद्चु 
खड़ा है ते बहुत से छोग बिना किसी प्रयोजन के या आतत्रेशबश 


# उपभोग परिमोगा अस्यागारियों>र्व: । तम्नतिरिक्तीन्‍नथ: | -त० 
भास्य-७-१६ | 
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उसे लकड़ी मार देत हैं । इससे न तो इन्द्रियों की सन्तुष्टि है और 
न कोई स्वास्थ्य बौरह का टाभ है, इसलिये यह अनर्थदण्ड है। 
एसी बृत्ति का त्याग होना चाहिये । 

यद्यपि हमारे द्वारा छोटी-छोटी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार कौ 
दोती रइटी हैं ।के उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, 
परन्तु अनिच्छा से वे द्वो जाती हैं । जैसे, एक मनुष्य खड़े-खड़े पैर 
हिल रद्दा हैं, उद्भली चढा रद्दा है | उसका यह काम निरयंक है । 
फिर भी ऐसे छाटे-छोटे कार्मो को अनथ नहीं कह्दना चाहिये, 
क्योंकि ये शरीर की स्वाभाविक क्रिया के समान अनिच्छा से होते 


ह। 


हि 


इसी प्रकार क्री कर्भी मनोविनोंद के लिये भी हमे ऐसा 
काम करना पड़ता है। जो कि वाहिरी दृष्टि से आवश्यक नहीं मादधुम 
हैता, उसे भी अनथंदण्ड में न रखना चाहिये । इस प्रकार की 
बातें। पर जिचार करन के बाद भी यद्द कहना उचित है कि अनथ 
टूंडन्विरति एक ब्रत है | इस ब्त की उपयोगिता यद्द है कि हम 
अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के फ्रछाफ़ल पर विचार करना साख, और 
जिन प्रवृत्तियों से हानि के बदले लाभ कम हो, पुण्य की अपेक्षा पाप 
अधिक द्वो, उनका त्याग करें । अहसादि ब्र्तों के वर्णन में जो 
हिंसा आदि के अपवाद बताये गये हैं उनका दुरुपयोग न दो जाय 
इसके लिये यद्द अनथदड विरति है | इस प्रकार वतें। का संरक्षक 
होने से यद्द ब्रत शीलन्रूप है, रिक्षात्रत है | 

अनपदण्ड-विरति में जिन जिन अनभों के त्याग करने का 
विधान है-उनको पाँच भागे में विभक्त किया गया है। पापोपदेश, 
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दिसादान, अपध्यान, प्रमादचर्या और दुःश्रति । 

पापोपदेश--जो काम पाप-रूप हैं-उनका उपदेश देना 
पापोपदेश है । हम में अनेक आदत ऐसी रहती हँ-जो बुरी होती 
हैं और जिन्हें हम भी बुरी समझते हैं, फिर भी उनका जानवृशझ्न- 
कर या लापबोद्दी से प्रचार करते हैं | एक बीडी पीनेवाला दुसेरे 
को बीड़ी का शैक लगायगा, यद्यपि वह जानता है कि यह हानिकर 
है-यह पापोपदेश है । जे। ढात बुरी है उसको अगर हम साप- 
बश या कमजोरी से त्याग नहीं सकते ते! कम से कम इतना जरूर 
करना चाद्षियि कि ह_्ष्मोरे दवा उनका प्रचार न हे । कौन-सा कार्य 
पाप है और कौन-सा पाप नहीं है, इस विषय का निर्णय करने के 
लिये पहिल जो पाँचों पापी की और ततें की आले।चना की गई है 
ठत्त पर ध्यान देना चाहिये। 

पापोपदेश से अपना कोई छाम नहीं है, किन्तु दूसरों का 
अध:पतन है, इसलिये इसका त्याग करना चाहिये । 

शैका- अगर किसी पापोपदेश से अपना छाम हो, छ्वार्थ 
सिद्ध होता हो ते। क्या वह पापोपदेश नहीं है ! क्‍या छार्थियों के 
पापेपदेश की छूट है १” 

उत्तर-पापोपदेश तो वह भी है, परन्तु वह परापोष्ददेश अनर्थ- 
दण्ड नहीं है | यह सम्भव है कि अनर्थदण्ड से भी बढ़कर 
उसका पाप दो, परन्तु यहाँ तो इतना द्वी विचार करना है कि 
एक तरद्ट का पाप अगर साथक और निरथेक किया जाय ते साथक 
की अपेक्षा निरथक अधिक बुरा है । 

अनेक जैन लेखकों ने पापोपदेश के नाम पर कृषि भादि के 
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उपदेश देने का निषेध किया है, परन्तु यह निवृस्येकान्तबाद का 
फल है । जिसको हम न्याय्य और आवश्यक वृत्ति कह सकते हैं, . 
उसके विषय में उपंदश भी दे सकते हैं | मनुष्य के जीदन-नित्राह 
के लिये जब कृषि आदि आवश्यक हैं, तब उसका प्रचार करना 
उनमें सुधार करने तथा घतक रहने का उपदेश देना उचित है। 
इसे पापोपदेश न समझना चादिये । हों, शिकार वगैरह संकल्पी- 
हिंसा आदि का उपदेश अबश्य पापोपदेश है । 

पीछे के जेन छखकों की भी पापोपदेश के भथबा अनर्थ-दण्ड 
के अये में संशोधन करना आवश्यक मादूम हुआ है-इसीलिये 
हेमचन्द्राचाय ने # कहा ६. कि पारस्परिकल्‍्यवक्षार के सिवाय 
दूसेर स्थानें। पर ऐसा उपदेश न दना चाहिये, अथीत्‌ पारस्परिक 
व्यवद्वार में ऐसा उपदेश अनर्य-दण्ड नहीं दै। इस संशोधन से 
पापापदेश की व्याख्या करीब करीत्र ठीक द्वो जाती है । पारस्परिक 
व्यवहार को बात उनने ह्विंसादान के विषय में भी की है, जिसका 
अनुकरण पं० आशाघार्जी न भी सागार-धर्मामृत में किया है | 


हों. यहाँ इतनी बात और कहना है कि उदार-चरित मनुष्य 
के लिये सारा जगत्‌ व्यबद्वार का विषय है, और प्रत्यक मनुभ्य- 
को उदार होना चाद्दियि | इसलिये जे। काम समाज के लिये आब- 
श्यक है, वह पारस्परिक व्यत्रद्वार के विषय में हो या अविषय में, 
इसका विचार ही न करना चाद्विये | मतर्ब यह है कि निवृत्ति- 








# वृषभाव्‌ दमय, क्षेत्र हृपष, पडय वाजिनः | 
: दाक्षिण्याविषय परापोपदेशोयं न युज्जते ॥ 
>्योगश्रात्न ३-७३ | 
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मार्ग पर बहुत अधिक भार डालर देने से जो आवश्यक प्रवृत्ति पर ' 
भी अवहेलना दो गई दै-उसे दूर करके अनथेदण्ड का त्याग 
करना चाहिये । 


हिंसादान--दिंसा करने के डिये उसके साधनों का दान 
करना ट्विलादान है । जिन चीजों से हिंसा हो सकती ह-उनका 
दान करना दिंसादान नहीं, किन्तु दिंसा के लिये उनका दान 
करना दिसादान है | अनेक लोग द्विंसादान के नाम पर अपने 
पड़ौसी को या किसी अपरिधित को रसे£ बनाने के लिये भी 
अग्मि नहीं देते; यह भूछ है । केवठ राख का विचार न करना 
चाहिये, किन्तु उसके उपयोग का विचार करना चाहिये | शाक 
बनाने के लिये अगर कोई चाकू मेँगे तो चाकू देना यद्द (विंसादान 
नहीं है; किन्तु किसी को मारने के लिये चाकू देना दिंसादान है । 


हों, कभी कभी दिंसा, अदसा होती है, जेता कि पढ़िले 
कड्टा जा चुका दे । एसी अबस्या में हिसा के लिये दान भी. 
दिसादान नहीं है | एक स्री को इसलिये कटार दी जाय कि अगर 
उसके सर्तात्व पर कोई आक्रमण करें तो उससे बढ़ आत्षरक्षा करें, 


तो यह हिंसादान नहीं हे । 

इस प्रकार के उाचित दिंसादान को अनधदंड न कहना 
चाहिये, और न इस विषय में यह विचार करना चाहिये कि यह 
दान परिचित के लिये है या अपरोचित के लिय £ जेन लेखकों ने 
द्विसादान के विषय में भी यह क॒द्दा है कि पारस्परिक व्यवद्गार के 
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बादर ढिंपतादान# अनुचित है | परन्तु भलाई के लिये पारस्परिक- 
व्यवद्दार का क्षेत्र समग्र विश्व है।जिन ढछोगें ने रसेई बनाने 
के लिये भी अग्नि दने की मनाई की है ६ उनने एक प्रकार से 
निदृ्ेकान्त का पोषण किया है जो कि अनुचित है । 

प्रश्ष- जो लोग युद्ध की रुाममग्री बनाने या बेचने का घन्चा 
करते हैं और अपना व्यापार चमकाने के लिये दो शब्यों को 
लड़ने को उत्तेजित करते हैं, राष्ट्रीय। का ऐसा मोइक-सेगीत 
सुनाते हैं कि जिससे मोहित द्वोकर अनेक राज्य दरिण की तरह 
युद्ध के जाल में फँस जाते हैं, उनका यह कार्य अनयदंड कहल।- 
यगा कि नहीं ! यदि नहीं ते। जगत्‌ में आप हिंस्ादान किसी को 
भी नहीं कद्द सकेंगे | यदि हाँ, तो इसमें अनथेदड की परिभि।पा 
कहें। जाती है ? क्योंक्रि अनथदंड दो उस पाप को कह्ठते हं जिम 
से अपना के॥ प्रयोजव सिद्ध न द्वोता दो । परन्तु राज्यों को लड़ाने 
से ते। शत्रात्र के ब्याप्रारियों का व्यापार चमकता दें | 

उत्तर - वास्तव में वह भयेकर पाप अनथ-दंड को परिभाषा 
में नहों आता, परन्तु बढ है. दिंसादान अवश्य | वह अनधेदंड-रूप 
नहीं है, किन्तु उससे भी बदकर घोर-हिंसारूप है । ऐसे लोग तो 
महा-दिसक हैं । । 

अपध्यान- -पाप की सफलता की तथा पुण्प के पराजय 





# यंत्र लॉगल शब्बामि मृशलोद्खलादिक | दाक्षिण्याविषये हिसा नार्पगेत्‌ 
करंणापर: । -योगशाश्र ३:७७ | 
$ हिंसादानं विषास्नादि हिंसाहस्पर्शनं यजेन्‌। पाकाथर्थ च बाग्ययादि 
दाक्षिण्यविवये5१येत । - सागारधर्मामृत ५-८ | 
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की इच्छा करना, इसी के अनुसार घटनाओं पर विचार करना 
अपध्यान है | घ्यान करने से किसी का हानि छाब ते हो नहीं 
जाता, इसलिये वह निरर्थक ते है ही, और पाप रूप है, इसलिये 
अनथेदंड कहलाया । न्याय या न्यायी के जय ओर अन्याय या 
अन्यायी के पराजय के विचार अपध्यान नहीं हैं | जेसे राम-गवण 
के युद्ध में राम की जय और रावण के पराजय के विचार अपध्यान- 
रूप नहीं हैं | साधारणत: राग-द्रेष के विचारों से अपने को मृक्त 
रखना चाहिये, परन्तु न्‍्याथरक्षण और अम्याय का नाझ दुनिया की 
भलाई के लिये आवश्यक है, इसल्यि वैत्ा विचार अपध्यान 
नहीं है । 

प्रमादचयो- निरथेंक जमीन खोदना, अप्नि जलाना आदि 
प्रमादचर्ण नामक अनर्थदंड है । बहुत से छेखकों| ने वायु-सेवन 
आदि के भी प्रमादचयों बतला दिया है, परन्तु यह ठीक नहीं दे । 
स्वास्थ्य तथा मनोविनोद के लिये मात्रा के भीतर कुछ काम किये 
जायें ते वह प्रमाददर्या नहीं है । 


रु 


दुः$ति- ऐसी बातें। का सुनना या पढ़ना जिससे मन में 
विकार ते पैदा होते हैं, किन्तु न ते मानसिक उन्नति होती है, न 
को६ दूसरा छाम होता है, दृःश्राति है। संशोधन के छिये या 
अध्ययन के लिये पढ़ना दुःश्रति नहीं है | बहुत से टेखक्ों ने 
दुसरे सम्प्रदायों के ग्रन्थ पढ़ने को भी दुःश्रति कहा है। यह 
साम्प्रदायिक संकुचितदा अनुचित है । 


अताम्बर सम्प्रदाय में इस दुःश्रति नामक अपध्यान का 
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ः नाम नहीं आता है| उवाप्तगदसा सूत्र में चार ही अनभदंडोंऋ का 
उल्लेड है । इससे माद्म होता है कि पढिले दुःश्रुति नाम का 
अनथदंड नहीं माना जाता या; पीछे से उसकी जरूरत माद्म 
होने लगी । अथवा कट्टर साम्प्रदायिकता का भी यह फल हो 
सकता है। शेताम्बर सम्म्रदाय में यह संख्या ते चार ही रही, किन्तु 
दुःश्राते का काम प्रमादचयों से ही ले लिया गबा | इसीलिये हेमच- 
न्द्र्चाये ने प्रमादचर्या के भातर ही दुःश्रुति को शामिल $ कर 
ल्या हे । 
सामायिक- थेडे समय के लिये सब पापें। का ह्याग कर 
देना सामायिक हैं ! परन्तु इसका रित्राज इस प्रकार है कि थोड़े 
समय के लिये अमुक जासन लगाकर मनुष्य ध्यान लगाकर स्थिर 
हो जाता है; कुछ मन्त्र का जाप भी किया जाता है । इस प्रकार 
दिन में तीन वार-सुत्रह, दुपहर और संध्या को--सामायिक का 
विधान है | 
बहुत ते स्थानें। पर यह विधान रित्राज में परिणत हो गया 
है । तीन बार तो नदी किन्तु दे बार या एक बार लोग समायिक 
करते हैं | जिसको फुरसत हो बढ़ तीन से भी अधिक बार सामायिक 





# तथाणस्त! च ण॑ चउलिह अपटादण्ड पच्रकेखाइ | त॑ जहा-अवच्चाणा 
यरिये, प्रभायायरिय हिंसप्पयाण, पावक्समबएसे | १-७३ | 
है कुतृदलादगीत नृत्य नाटकादि निर्रक्षण | 
कामशझाख्र प्रसक्तिय सत#धादिपबन | ३-७८ | 
जलकोडान्दोलनादि विनोदों जेतु योधन । 
रिपरो: एृतादिना १९ भक्तद्बी देशराद कथा | ेल्‍ 
३-७९ | योगज्ञास्त्र | 
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' करे, परन्तु साधारणतः इस या एस द्वी किसी एक काम के ढछिये 
दिन में एक बार समय देना काफ़ी दे | इसलिये साधारणतः एक 
बार का राज होना चाहिये | विशेष अवसरों पर एक से अधिक 
बार किया जाय तो अच्छा है। 


सामायिक भे मन्त्र पढ़ने का रिवाज अनावश्यक है । इसकी 
अपेक्षा वह्द करतव्याऊतेब्य का विचार करे, प्रतिक्रमण करें--यही 
अच्छा है । अथवा जिस भाषा को वह समझता हो उस भाषा में 
हृदय को आकर्षित करनंवाले पद्य पढ़े ते। अच्छा है ! इतेने बार 
अमुक नाम बोलना चाहिये, इत्यादि नियम समय का दुरुपयोग 
कराते हैं, क्यों।कि न!|मों के गिनने में दी उसका समय नष्ट हो 
जाता है। हाँ, यह सम्भव है कि पुराने समय में समय मापने के विशषे 
साधन न ह्वोन से समय-म|पक यन्त्र के रूप में नामों की गिनती 
रक्‍्खी गई हो; परन्तु आज उसकी जरूरत नहीं है । जब तक 
विचारों की पारा ठंक चलती रहे, तब तक उसे अठना चाहिये 
अथवा धड़ी से समय का निर्णय कर बैठन। चाहिए । 


यद्यपि नामें का गिनेना आदि भी चित्त स्थिर करने में 
सह्षायक द्वोता है, परन्तु उस स्थिरता का कुछ मुल्य नहीं है जो 
जीवन के ढिय उपयोगी को पारमार्थिक छाभ न देती हो । 


प्राषधोपबास- साधारणतः इसके तीन नाम मिलते हैं- 
प्रोषधोपवास, पौषधोपव)स और पोषधत्रत । पहला नाम दिगम्बर 


हि. 


सम्प्रदाय में प्रचलित है, किन्तु उसके अर्थ करने में लेखकों में मत 
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भेद दे । पृज्यपाद ओर अकलंक # आदि आचाये ओ्रोषध' शब्द का 
अध प्े-दिवस-अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, और पत्र के दिलों में 
उपबास करने को प्रोषधोपशस कहते हैं । “प्रोषधर!ः शब्द के 
अथ में समन्तभद्राचाय का मत जुदा है | वे कहते हैं कि उपणस 
के पढिले दिन में एक बार भोजन करन। प्रोपध $ है । पढिले 
प्रोषध (एक बार भोजन करना ) करना, फिर उपवास करना, इस 
प्रकार प्रोषधोपवास दढ्वोता है । 

समन्‍्तमभद्राचाय का मत खेताम्बर सम्प्रदाय के मत से भी 
नह मिलता; खेताम्बर सम्प्रदाय में जो मत प्रचलित है वही पूज्प- 
पद आदि दिगम्बराचार्यो को भी स्:कृत है | अथ एक है - परन्तु 
दब्द में थोडा फरक है। श्ताम्बर सम्प्रदाय में 'प्रोपधा नहीं किन्तु 
पीषधा। पाठ हे । 

पहिले जमाने में उपवास का अधिक महत्य था इसलिये 
यह एक वबत बना दिया गया । परन्तु आज इस बत की आवश्यकता 
नहीं है। उपवास करना ठीक ह, परन्तु नियमित ब्रत के रूप 
नहीं । शरीर भे विकार वगेरह होने पर उपवास करना चाहिये। 
पीछे भी इस बत की आवश्यक्ता का कम अनुभव होने लगा था ४ 
इपहिये सागारधमामत आदि ग्रेथों भें हलका मोजन * करने का: 


उयर्ड 


# प्रोषधशब्द: परवंपयोयवाची । प्रोषधे उपवात्त: प्रोषधोपबासः | तृ० 
साज० बा० ७-२१-७ 
& चतुराहार विसजेनधुपवासः प्रोषधः सकृदभुक्तिः से ग्रोषधोपवासों ये: 
दुपोप्यारंभमाचरति । रत्० श्रावकाचार | ४-१९ 
| पोषधः पवेत्यनथान्तरम्‌ | तल्वार्थभान्य ७-१६। 
उपवासाक्षम: कार्योंपठप्र[सस्तदक्षम: , आचाम्ल निर्विकृत्यादे शक्‍्त्या 
हि अग्से तप: | ५--१५ | 
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भी विधान है, क्योंकि राक्ति के अनुसार तप करना ही कल्याण 


कारी है | 

साधारणतः नियम ऐसा रखना चाहिये कि सप्ताह में एक 
दिन एकाशन किया जाय, और एकाशन में भी प्रतिदिन के 
समान सादा भाजन किया जाय-यहीं प्रोषधोपत्रास है | 

उपभोग-परिभाग-परिमाण - यहाँ पर 'उपमोग” शब्द 
का अथ है, इन्द्रियों के वे विषय जा एक ही बार भेगे जा सकते 
है, जैसे-रोटी, पानी, गन्प, द्रव्य आदि। 'परिभेग” का अर्थ है-इद्धियों 
के वे विषय जो एक बार भोग करके फि! भी मोगे जा सकते हैं, 
जैसे-बच्ध आदि # | परन्तु अन्य जगद् उपभोग के अथ में भोग 
शब्द का और परिभोग के अथ में उपभोग शब्द का व्यवहार हुआ 
है । आश्चर्य तो यह है कि एक ही पुस्तक में इस प्रकार शब्दों 
की गडबड़ी पाई जाती $ है । 

इस विषय में पाहैछे ही कटद्द चुका हूँ कि इस प्रकार के 
परिमाण की आत्ररवक्रता नहीं ६ । बल्कि अमुक वस्तुओं का त्याग 
कर देने से शेष वत्तुओं की मोंग तीजत्र हो जाती ह-उससे अधिक- 
तर अपने को और दूसरे को परेशानी उठानी पड़ती है । इतलिये 
आवश्यकता द्वोंने पर इस नियम के किसी दूसरे द्वी रूप में लेना 








# उपेत्य भुम्यते शति उपभोग: | अशनपानगन्धभाल्यादि: | ७-२१-८ 
परित्यज्य भुज्यते इति परिभोगः | आ्छादनप्रावरणा? कारशयना5नगृहयान 
बाहनादि:ः |७-२१-९ । त्‌० राज वा ० 

$ गंधमाल्याशिरःस्नानवे स्राननपानादिपु भोगव्यवहारः शयनासनांगन। 
हस्तयश्वरप्यादिपृपभोगव्यपेद्श: | ८-१३-३ त० राजवारतिक | 


हि. 
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चादिये | इसे गणना की मर्थादा बना लेना चाहिए कि आज पहुँच 
या दस वस्तुओं से अधिक न छूगा, जिससे कि अपने को या 
दूसरों को बहुत परेशानी न उठाना पड़े। 

हां, दूसरे रूप में भी इस बृत का पालन किया जा सकता 
है। जो बसतुएँ हिंसा-जन्य हैं तथा आध्यात्तिक और आधिभैतिक 
दृष्टि से हानिकारक हैं, उनका त्याग करना चाहिए | आचारय अक- 
लड्डू ने इसका बहुत दी रुन्दर क्रम पाँच भागों में बतलाया है । 
वे भोग सेह्यान के वे पाँच भेद बताते हैं--अत्त-बष, प्रमाद, बहु- 
बंध, अनिष्ट, अनुपसेन्य । 

चढते-फिरते प्राणियों के नाश से जो चौज़ तैयार होती है 
उसका त्याग पहिे करना चाहिए | इसमे मांघ का नाम दी 
ठीक तौर से लिया जाता है | उसका ध्याग अक्य करें। हृदय 
को विक्षिप्त करनेब्राडी शराब आदि का त्याग दुप्तरा है । तीसरी 
श्रेणी जैनाचार्ये| के प्रणिशाशत्र के ज्ञान की अपेक्षा से दै। अमुक्क 
बनस्पतियों में अनन्त स्थावरजाव रहते हैं, इसलिए उनका त्याग 
करना चाहिए | इस विषय में संशोधन की जो आवश्यकता है 
उसका ज़िकर में पढिले कर चुका हूँ | बढ़ीं यद्ष बात कही है 
कि बनस्पति का भी इस ढंग से उपयोग म करना चाहिए-जिससे उस 
का बिधात तो अधिक हो ओर छाभ कम हो । 

जो वस्तु अपने शरीर के लिये हानिकर है-वह अनिष्ट है । 
साधारणतः बिष आदि को भनिष्ट कह सकते हैं, परतु जुदे-जुदे 
प्राणियों के लिये जुदा-जुदा द्वी 'अनिष्ट' द्वोगा। इसालिये किसी 
वस्तु का नाम नहीं लिया जा सकता | इससे यद्द बात समझ में 
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था जाती है कि स्वास्थ्य की रक्षा रखना भी पर्म की रक्षा करना 
है । निरोगी मनप्य अपनी और जगत्‌ की सेवा करता है, यही 
ते| पम है । 

जिस कहतु का सेवन शिष्ट सम्मत नहीं है, धृणित है, वह 
अनुप्सेध्य है । 

इस प्रकार उपभोग-परिमोग-परिमाण या भोगोरमेग परिमाण 
नामक शीढ का पालन करना चाहिये | 

प्रश्ष--भोगेषभेगपरिमण को शी में क्‍्यें। ख़ख। ! इसे 
तो अपरिग्रह के स्थान पर मृल-अत बनान। चाहिये था; क्योंकि 
भेगेपभोग ही सारे अनभें की जड़ है । 


ही 
ा 


समाधान--अधिक भेगेपभोग और अधिक परिमरह्ष ये 
दोनें। ही पाप हैं, परन्तु अधिक परिग्रह बच्चा पाप है । जगत में 
जो बेक।री फैड्ती है, तथा दूसरों को भूखें। मरना पड़ता 8, तथा 
मनुष्य अधिक पाप करता है-उसका कारण परिग्रह का संचय है । 
इसका विशेष विवेचन अपरिग्रह के प्रकरण में किया गये है । 

अतिथिमंविभाग-- संदगुणी तथा समाजसेवी मनुष्यें। को 
स्थान भोजन आदि देना अतिपितंविभाग है। ल्याग-धर्म के वर्णन 
में इसका विशेष विनेचन हो चुका है । यहाँ किसी भी प्रकार की 
अनुचित संकुचितता से काम न ढना चाहिये । आचाय समस्तमद्र 
ने इसका नाम वैयादृूद्य बरखा है, और उदत्का अथे भी व्यापक 
किया है । उसका भी यथायोग्य समावेश कर लेता चाहिये । 
वर्तमान युग में निम्नलिखित सात शी की या शिक्षात्रतों की 
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* जरूरत है;-- 

१- प्रतिक्रमण ( सामात्रिक आदि ), २-खाध्याय, ३-- 
अतिथिसेत्रा, ४--दान ( अगनी आमदनी में से भप्ुक भाग समाजो- 
पयेगी कायें। में ख़चे करना ), ५ भेगोपमेग फरिसंह्यान, 
अनवप-दंड-विरति, ७ प्रोपव ( सप्ताह में एक्र दिन एक्शन 
करना )। 

अतिथि-सेबा और दान ये दोनों वैयाबृत्य की व्यापक व्याख्या 
में आ जाते हैं, परम्तु दोनों की उपयोगेता प्रथषक््‌ पृ4क्‌ है और 
दोनें। पर जोर देना 8, इसलिय अलग अलग उछेख किया है । 

सत्रकी ब्यात्या हो चुकी है सात शीक्ष के विषय में 
इतनी बात और ध्यान में रखना चाहिये कि ये पाँच अणुवत्तों के 
रक्षण के लिये ते ६ दी, साथ € जिनने अणुब्रत नहीं लिये ढँ वे 
अणुतरृत प्राप्त करने के लिये तथा अम्प्रास-के लिये इनका पालन 
करें | 

गृहस्थों के मूलगुण । 

महाला महावीर ने जब- जेन-घम की पुनर्घटना की और 
एक नयी संश्या को जन्म दिया तब्र उनने आचार के जो नियम 
बनाये ये-वे साधुओं की लक्ष्य में कर थे; क्योंकि साधुसस्था ही 
प्रारम्म में व्यवात्तित संस्था थी।पीछे गृह्रपों फे लिये भी कुछ नियम 
बने । परन्तु ज्यों ज्यों समय निऊछता गया, त्यों तो गृह्टस्थों के 
लिये अनेक तरद्द के विधि-विधानों की आवश्यकता होती गई। जित 
प्रकार मुनियों के मूल-गुण थे,उसी प्रकार चारित्र की दृष्टि ध 
आवके| के मृऊ-गुण की भी जरूरत हुई । परन्तु मुनियों के समान 
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श्रावक्रों को एकरूप बनाना अप्तम्भव था, इसलिये श्रावरकों के. 
लिये अनेक तरइ के मुल-गुण गिलते हैं | श्रेताम्बर सम्प्रदाय में 
गृहस्थों के मूल-गुणों का कोई स्पष्ट उछेख नहीं मिलता, इससे 
भी मादम होता है कि इन मुरू-गुणों का निर्माण दिगम्बर-श्वेतताम्बर 
भेद हो जाने के बाद हुआ था । इसलिये देश-काछ , के अनुसार 
इनका वर्णन भी जुदा जुदा मिलता है | वहाँ सबका जुदा जुद वर्णन 
ऋमश; दिया जाता हैं | 

१-- १-५ पाँच अणुव्रत, है मथह्याग, ७ मांसलाग 


८ मधुयाग | >समन्तमंद्र # 
२-- १-५ पाँच अणुवत, ६ मधत्याग, ७ मांसल्माग, 
बतत्याग । -जिमसेन ई 
३-- १०८ मद्य, मांत, मधु, उम्बर, कटठम्बर, बड़फूल 
पीपरफल, प|करफ़ड-इन आढ का त्याग | >सीमदेव ६ 


9-- : मचल्याग, २ मांसलाग, ३ भधुल्याग, ४ रात्रि-भोजन 
हद्याए, ५ उबर आदि पाँच फर्ों का ह्याग, $ अरहंत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाधथाय, साथु को नमस्कार, ७ जीवदया, ८ पानी 





» मयमांममरथु त्याग: सहाणवतपंच यू ' 
अष्टी मृलगणानाहुरग्रेहिणां श्रमणोत्तमा: ! 
६ हिसासस्यस्तेयादजह्मपरिगरहाच्च बादरभेदात्‌ ! 
शतानमतान्मया दंगतिरीशिणो४ए तम्यमी मृल्य॒णा:॥ 
६ मदमांसमध्रत्यागें: सहोदृस्बरपंचकः । 
अष्ट विते गृहर्धानामक्ता मूल्गुणाः श्रृतते | 
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छानकर पीना । “जाशाधर 

काल्क्रम से इन मतें। का उल्लेख यह किया गया है | अन्य 
आचार्यों ने भी इन मतों का उछेख किया है, तथा और भी इस 
ब्रिषय में मत होंगे । 

में पढ़िले कह चुका हूँ कि चारित्र के नियम द््य-छ्षेत्र-काल- 
भाव के अनुसार होते हैं | हरएक धरम के नियम इस बात की 
साक्षी देंते दें ; जैनपर्म में भी यद्ट बात थाई जाती है । मुल्युणों 
की विविधता भी इस बात का एक प्रमाण है | अपने अपने समय 
के अनुसार बनने-वाले चार नियम ऊपर बताये गये ६, परन्तु आज 
के लिये 4 सब पुराने हैं, इसलिये वर्तमान देश-काछ के अनुसार 
नये मूलगुण बनाना चाहिये । 

मुख्गुणों के विषय मे इतना और समझना चाहिये कि ये 
ब्रती द्वेने की कम से कम हार्त के रूप में हैं | थे जैनल की शत्त 


नहं। हैं; क्योंकि अष्टमूलगुणें| का पालन किये बिना भी के£ जेंनी 
5 


बन सकता है, जिस कि अविरत-सम्पस्धष्टि कहत हैं । हाँ, मूल्युणों 

में से कुछ ऐसी बात चुनी जा सकती हैं, जो जैनल की शत के 

रूप में रक्खी. जा सके । खैर, आजकल मृल्गुण निम्नाडिखित होना 
चाहिये- 

१ सवधम-समभात्र, २ सब्जाव-समभाव, ३ घुधारकता 

विवेक ),. ४ प्राथना, ५ शीछ, ६ दान, ७ मांततल्याग, ८ मबलाग। 

(१) सं्वेधम-समभाव का दूसरा नाम स्थाइादिता है । किसी 


# भेयपलमथु निशाशन पंचफली विरतिपंचकातनुती 
जीवदया जलगालन मिति पे कविदष्ट मूलगुणाः | 
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धरम से दष न करना, उसमें जो जो भलाइयों हों-उन्को सादर , 
ग्रहण करना, विधर्मी होन से ही किसी की निंदा न करना, आदि 
सर्वधम-सममभाव या स्याद्वाद है । 

(२) मनुध्यमात्र को एक जाति सम्झना, विजातीय होने 
से दी किसी से दप्र न करना, या इसी कारण से खानपान आदि 
हैं आनाकानी न करना सवंजाति समभात्र है | 

(३) राति-रिाजों में जो अच्छा दो उसे लीकार करना और 
जो बुरा हो असत्य हो-अएना या समान का नुकसान करने- 
बाल हो या अन्य किसी कारण से भनुपयुक्त हो-उसका त्याग 
करना, रुढ़ियों का अन्धमक्त न होना, सुधारकता या विवेक है । 

(४) सत्य आदि धरम को तथा उनको पाकर जो व्याक्त 
महान बन गये हैं उनकी, प्रत्यक्ष या परोक्ष में प्रायनां स्तुति प्रशंसा 
भादि काना, उन गुणों को जीवन में उतारने के लिये विनात मन 
से विचार करना और उन विचारों को किसी तरह प्रकट करना 
प्रार्थना है । 

(५) “शी” शब्द का अथ पूणे अह्मव्य नहीं है, ।कैन्तु जा- 
पुरुष का आपस में ईमानदार रद्दना दे । पृद्षों के लिये यह खनन 
सुन्तोष या पर-ल्ली-निषेत्र के रूप में दे और ज्ियों के लिये खन्पुरुष 
सन्तोष या पर-पुरुष-निषेध के रूप में है । जो पुरुष विवध्षित हैं 
उन्हें खन्द्बी-सन्तोषी द्वोना चाह्षियि | जो अविबाद्धित (कुमार या 
विधुर ) हैं उन्हें पर-स्नी-निषेधी होना चाहिये, अर्थात्‌ जिन ख्रियों 
का पति जीवित है -- उनके साथ काम-सम्बन्ध स्थापित न करना 
चादिये । जिस प्रकार अविवाहित पुरुषों के लिये कुछ छूट रखी 
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प्‌ 


भी है। 


, गई है, उसी तरद्द अविवादित विशेषतः विषवा त्रियों के लिये 


परन्तु यह छूट उसी जगद् के डिये है जहाँ कि चेष्ट करने 
पर भी विवाहित न बना जा सकता हो । अविवाहित का 
पह्चिला कतत्र्य यह है कि वह अह्चये का पालन करें। अगर ब्रह्मचये 
का पालन न कर सकता हो, ते। विवाइ करे । पर्तु जब इरएक 
प्रकार की काशिश करने पर मी विवाह न हो, तो वह ऐसे व्यक्ति 
को अपना साथी बना सकता है-जो किसी दूसरे व्याफ्ति के साथ 
इस बन्धचन में नहीं बेंधा है । 

अद्सादि चार अणुत्रतेीं को छोड़कर जो सिर्फ शीर या 
ब्रह्मचय|णुत्रत को मृलगुणों में रक्खा गया है उसका कारण यह 
है कि यद्द गृदस्प-जीवन का मृखधार है | छ्ली और पुरुष अगर 


'आपस में विध[सधात करें ते गादश्थ्य जीवन नरक ही समझना 


चाहिये । अन्य अणुव्तें। के पाडन न करने पर भी गाहस्थ्य-जीवन 
की उतनी दुर्दशा नद्वीं देती जितनी कि इस शील के न पाछने से 
दोती है, इसलिये गृदहरबों के मृल्गुणों में इसका समावेश करना 
अत्यावश्यक् है | ह 

अविबाद्षितों की जो छूट दी गई ढै, उसका कारण यह है 
कि उसके दुरुपयाग से आर्थिक या प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य बुराश्यों 
भले ही ढोदें, परन्तु गाई्थ्य-नीवन के मूल पर कुठराधात 
नहीं दोता | 

(६) गृइत्थ को अगनी आमदनी में से समाज-द्वित के लिये 
कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिये । भगर बह अत्यन्त गरीब हो, 
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अपनी ही गुजर न कर सकता हो, बेकार हो तो उसे हट है 
परन्त इस छूट का जरा भी दरुपयोग न हो, ३स विषय में सावधानी 
रखना चाहिए । 

(७) जिन देशों में अन्न या शाक मिल सकता है-वहाँ के 
लिये यह अत्यावश्यक मृल्गुण है ; मांस-भोजन हिंसा का उम्र रूप 
है, इसलिये उसका त्याग करना चाहिये- भारतवर्ष या इसी के 
समान अन्य देशों के लियि यह एक आवश्यक मृल्युण है । हाँ, 
उत्तर प्रत्र के आसपास के प्रदेश अथवा और भी ऐसे रथानों के 
लिये जहाँ जीवन-निाद्योग्य अन्न पैदा ही नहीं होता, वहाँ के 
हिये इस मृलयुण को शिथिल बनाना पड़ेगा | इसका शिशथिल 
रूप कैसा हो, यद्द बात वहाँ की परित्विति के ऊपर निभर है। 
उदाइरणाय, जलचरों की छूट देकर स्थरूचर और नभचरें। का 
त्याग किया जा सकता है, क्योंकि जल्चरों की अपेक्षा स्थल- 
चर और नभचर अधिक विकसित प्राणी हैं | इसी तरदइ से और 
भी बिचार करना चाहिये । ऐसे देशों के लिये इस मूल-गुण का नाम 
मांस-मर्यादा होगा | 

(८) मद्-त्याग भी आवश्यक है, क्‍योंकि मथपायी का 
जीबन अनुत्तरदायाी तथा पांगल के समान हो जाता है। हाँ, 
ओषध के ढिये मद्-विन्दु का सेवन करना पड़े ते हसेस मु 
गुण का मंग नहीं होता | तथा जिन शौतप्रधान-देशों में दूध और 
चाय की तरह मद्यपान किया जाता है, वहाँ अगर इसका त्याग 
न हो सके तो भी मयीदा बना ढेना चाहिये और इतनी शराब 
कभी न पीना चाहिये जिसंस मनुष्य भान भूलकर पागृल सरीखा 
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द्वो जाबे । ऐसे देशों के लिये इस मृल्मुण का नाम मधत्याग के 
स्थान पर मद्-मयादा होगा | 

मृल्गुणों। में जिन-जिन- नियमों में अपबाद बताया गया है 
या छूट दी गई है, वहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
बह छुट या अपवाद व्यसन का रूप न पकड़ ले। जीवन के 
लिये जो काये आवश्यक नहीं हैं, फ्रिर भी जो पाप-कार्य इस 
प्रकार आदत का रूप पक्रड़ छेत हैं कि जिसके बिना बेचैनी का 
अनुभव द्वोने छगत। दै, उप्ते व्यक्तन कहते हैं। इस प्रकार के दुब्पे- 
सो का मूलगुणी को स्यागी द्वोना चाहिये | 

जैनशास्त्रों में जुआ, मांस, मं, वेश्या, शिकार, चोरी, पर- 
ज्ञी के विषय को लेकर सात व्यसन बताये गये & । व्यसनों की 
संख्या कितनी भी हो, उसका सार बढ़ी है जो ऊपर कह्ाा जा 
चुका है | स्वष्टता के लिये सात की गणना कर दी गई, यह ठीऋ 
है । मुल्गुणी का इनका लागी होना चादिये | हो, 'जुआ! शब्द के 
स्पष्टीकरण में यह कह देना उचित मादुम होता है कि हार-जीत 
की कल्पना पे द्वी जुआ नहीं द्वो जाता, किल्तु जब जुआ पन-पैस 
से खेला जाता है तब जुआ कहलाता है | अन्यथा खास्थ्य, शिक्षा 
आदि विषयें। की अच्छी प्रतियोगिताएँ भी जुआ कट्छोने छगेंगी; 


, अथवा मनेविनेद के लिये कार खेल भी जुआ कहडाने छंगेगा। 


“जुआ! शब्द का इतना व्यापक अथ करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
जुआ को ज़ो विशेष द्वानियँँ। हैं. वे उपयुक्त प्रतियोगिताओं या खेलों 


में नहीं पाह जाती । 


०२ 


वतेपान परित्थिति के अनुसार ये आठ मलगुण बताये गये 
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हैं | देश-काल-पात्र के भेद से इनमे न्यूनाधिकता तथा नामें में 
परिवर्तन किया जा सकता है । 
जैन । 

में पढ्िले कद चुका हूँ कि मुल्युण अती द्वोने की पहली 
: झार्त है; परन्तु त्रती हुए बिना जैन बन सकता है | जैन सम्प्रदाय 
में जन्म लेने से जैन में गिनती हो सकती है, परन्तु वास्तव में वह 
सच्चा जैन नहीं बन सकता । सच्चा जेन होने के लिये उसमें अमुक 
गुण द्वोना चाह्यि । ब्रतादि उसमें हों वा न हों, परन्तु अमुक 
तरह की भावना ते होना ही चाहिये, जिससे वह जैन कह्दा जा 
सके । 
ऊपर जो मूल्गुण बताये गं4 ईं-उनमें से प्रारम्म के तीन 
मूलगुण जैनत्व की शत के रूप में पश किये जा सकते दें । 

१-- सब-धम-समभाव, २--सर्व-जाति-समभाव, ३-झुघार- 
कता ( विषेक ) | 

आवश्यकता ते इस बात को है ॥क्ि प्र्क मैन आठ 
मूलगुणों का पाडन करे, परन्तु अगर किसी कारणवश न कर 
सकता द्वो तो जैनत्व की छाज रखने के लिये कम से कम इन 
तीन गुणों का पालन ते अवश्य करे । और जद्दों तक बन सके 
प्राथना में शामिल अवश्य ह्वो | प्रतिदिन न हो सके ते सप्ताह में 
एक दिन अवश्य दो । 

नित्य कृत्य । 

प्रशेक धमे-संस्था के सदस्यों के लिये कुछ ऐसे साधारण 

नित्यकृत्य नियम ।कैंये जाते हैं-जिनसे उस संस्था की संघटना वनों 
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रहत्ती है और उसके आश्रित रहकर उसके सदस्य जाक्षोत्रति तथा 
परोन्ति करते रइते हैं | ऐसे कृत्य संध्या के साथ ही पैदा नहीं 
हो जाते, किन्तु धीरे धारे पैदा होते हैं, और कभी कभी तो वे पृ्ण 
रूप में #चलित भी नई हो पति । 

जैनशास्रों भ, खासकर दिगम्बर जेनशास्रों में; इस प्रकार के 
8; दैनिक कृत्यों का वर्णेन मिलता है। १ देवपूजा, २ गुरू- 
पात्ति, ३े खाध्याय, ४ संयम, ५ तप, ५ दान । 

ध्नमे से खाध्याय, संयम, तप और दान--इन चार का 
वर्णन पढ़िले अच्छी तरह किया जा चुका है, इसलिये यहाँ इनके 
विवेचन की जरूरत नहीं है । रही देवपूजा और गुरूपास्ति; इन 
से भी गुरुपाति को आज जरूरत नहीं ६, जिनमें वास्तव में 
गुरुल है उनको हर तरह सद्बायता पहुँचाना प्रत्येक यृदस्थ का 
क॒रतब्य है; परतु यह तो पात्रदान में आ जाता है, इसल्यि अलग 
उल्लेख करना अनावश्यक हे | इससे अधिक गुरूपास्ति आकश्यक 
नहीं दे । कम से कम बह नित्यकृत्य में नहीं रकखी जा सकती । 

अब रह देवपूजा, सो देव कद्ढों मिलता तो है नहीं, भूत- 
काल के गुरु या मदायरु दी देव के रूप में माने जाने ढगते हें । 
महात्मा महाबीर आदि मद्दागुरु ही आज देष के रूय में माने जाते 
है, और देवपूजा के नाम पर उनकी मूर्तियों की पृजा को जाती 
है। दम ऐसे मदागुरुओं को तथा जिन ग़ुर्णो के कारण वे मद्दागुरु 
बने-उन गुणों को देव के स्पान पर पू्जे तो अनुचित नहीं है। 
परतु इसके विषय में तीन तरह के सुधारें की आवश्यकता है- 
१-देवपूजा के बतमान रूप को क्दल देना चाहिये । २-पूजा के 
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विषय में अधिकार अनधिकार का जो प्रश्न है, उसके विषय में 
प्रतिबन्ध उठा लेन। चाहिये | ३--देवपूजा का अर्थ व्यापक करना 
चाहिये | इन तीनों का संक्षप में स्पष्टीकरण इत प्रकार है । 

१-देव-पूजा का वतमान रूप विकृत है | अभिषेक, ऑंगी, 
पक-न्न चढ़ाना भादि उसमे समय के प्रवाह के कारण मिल गये 
हैं| जेन-घम में महावीर आदि की यद्यपि एक महात्मा या 
तीयेकर के रूप में ही मान्यता है, तथापि लोगें। के हृदय में ऐश््य 
की जो अम्टि छाप है उप्तक कारण वे अगर मद्ठात्माओं की उपा- 
सना भी करते हैं तो वे उन्हें ईसबर बनाकर छोड़ते हैं। उनके 
बाह्य वैभवों और अतिशयों की कल्पना करके-ने उन्हें मनुष्य की 
अ्रणी श्व निकालकर बाहर कर देते हैं | उनके जीवन की अदूभुत 
कद्दानियों गढ़ अउते हैं, और फिर उनके रूरण में नाना तरह 
की क्रियाएँ रचते है । 

मुतियें। के अभिषेक आदि ऐसी ही अवैज्ञानिक सारहीन 
भक्तिकल्य घटनाओं के स्ारक हैँ | उनकी आज जरूरत नहीं 
है। इसेके अतिरिक्त मूर्तियों का आन्नार पूजा का अंग न बनाना 
चाहिये । रंगमंच के ऊपर नेपथ्य का काम करना जेसे कडाईीन 
भौर भद्दा है, उसी प्रकार घूजा भे मृतियों का सजानता भी अनु- 
चित है | जो कुछ करना हो पृज्रा के पढ़िले ही एकार्त में कर 
हैना चाहिये | साथ ही उसके अनुरूप” ही सजावट करना 
चादिय | महात्मा मद्दावीर, मह्ामा बुद्ध आदि की मूतियों पर 
धुकुट आदि ढगाना--उनके श्रमण-जावन की दँसी करना है । हों 
महात्मा राम, मद्ात्मा कृष्ण आदि की मूर्तियों पर यह सजाबट की 
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नाय तो किसी तरह क्षन्तव्य है, परन्तु उंन पर भी राजोचित 
श्रज्लार विशेष महत्त्वपूण नहीं माद्म होता | म० रामचन्द्र की 
महत्ता उनके बनवासी-जीवन में है, और म० कृष्ण की महत्ता 
महाभारत के सारथी-जावन में है; इसलिये उस समय के अनुरूप 
दही उनका श्रृज्गार होना चाहिये | जैनमूर्तियों में म० मद्दावीर की 
मूर्ति तो नम्न ही बनाना चाहिये | म० पारश्चनाथ की मूर्ति, म० 
बुद्ध की तरह सत्रख बनाना चाहिये; तथा यह नियम रक्‍्खा जाय 
कि श्रमण महात्माओं की मूर्तियों पर अलडझ्भार नाममात्र को भी 
नद्दी। 

२-पूजा ते बआह्यण या उपाध्याय ही कर सकत है, या 
पुरुष ही कर सकता है-इस प्रकार के प्रतिबन्‍्ध उठ। देना चाहिये। 
यह घोषित कर देना चाहिये कि पुरुष द्वो या स्री, जआाक्षण हो या 
शुद्ग, अमीर दो या गरीब, सबको देवपूजा का समान अधिकार है । 

बहुत से स्थानों पर ल्ियों को पूजा नहीं करने दी जाती 
अथवा मूर्ति के नहीं छूने दिया जाता । यद्द अन्याय है ओर यह 
बात जनशाद्लों के भी प्रतिकूल है। खेताम्बर सम्प्रदाय में ते। 
ज्लियों को तीर्यकर तक माना है, सेकड़ों ज्यों के मुक्त होने का 
उल्लेख ६, इसलिये देवपूजा का निषेध किया जाय-यद्द तो दो ही 
नहीं सकता । दिगम्बर सम्प्रदाय में यद्यपि दिगम्बरल के कइर 
आभ्रद से तथा समय के प्रवाद से स्रीमाफ़ते का निषेष किया गया, 
तथापि कियों के द्वारा देगपूजा के बहुत से उलछेख मिलते हैं- 
पप्मपुराण में रावण की पतियों, अजनासती, चन्द्रनखा, विशल्या 
आदि; आदिपुराण में सुलेचना आदि; दरिविंशपुराण में गन्धर्वत्नेना, 
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घुभदा, जिनदचा, अददास सेठ की पत्नी आदि; शान्तिप्राण में 
स्वयंप्रभा आदि । 

इनमें से कुछ ने अकेले पूजै। की है, कुछ ने पति के साथ। 
बुछ के विषय में तो उनके द्वारा मृत्तित्यायन तेथा अभिषेक होने का 
स्पष्ट उल्लेख है । 

ये सब उदारतापर्ण बातें शात्रों में मिलती हैं । अगर 
कदाचित्‌ न मिखती होती तो भी न्याय की रक्षा के ढिये इनका 
रखना आवश्यक था | समता का विधातक अनुचित प्रतिकन्‍ष 
कदापि न होदा चाहिये । इसी प्रकार ह॒द्गों के बारे में भी समझना 
चाहिये | जब उन्हें मोक्ष जाने, सेयम पालने,ब्रत लेने का अधिकार 
है, तब पूजा का अधिकार कौन सा बड़ा अबिकार है ! 

३-देव-पूजा के टिये मूर्ति को अबृलम्बन मानकर उसका 
उपयोग किया जाय यह अच्छा दे, परन्तु यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि मर्ति आदि के अवल्म्बन के बिना भी पूजा हो सकती 
है। जहां तक सम्भव हो सामाजिकता को बढ़ाने के लिये, व|त्सल्य 
की स्थिरता के लिये, सामूद्दिक प्र।थना करता चाहिये | अगर यह 
सम्मव न हो ते प्राथना के लिये सार्वजनिक स्थान, मस्दिर, स्पानक, 
आदि में जाना चाहिये | अगर इतना भी न हद्वोते कहीं भी 
प्रार्थना करना चाहिये । हस प्रकार की प्रर्थनाएँ कत्तततर में देक-पूना 
दी हैं। 

श्राककों के इन 8: कत्मों में से गुरूपाहित की तो जरूरत 
ही नहीं है अथवा उसे दान में शामिल कर सकते दें । संयम कोई 
खास देनिक कृत्य नई है, वह तो मलगुणादिक के रूप में सद्धा 
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[हता है । तप की भी दैनिक कृह्य बनाने की आकबकता नहीं 
है। किसी की इच्छा हो तो बह भले ही करे। इस प्रकार निद्य- 
हत्मों की संझुणं तीन रह जाती दै-प्रापना, खाध्याय और दान |. 
प्राथता का सम्बन्ध सम्यग्दशन से है. छाध्याय का सम्बन्ध ज्ञान से 
है और दान का सम्बन्ध सम्यकचाणिि से है! इस प्रकार ये तीन 
दनिक कृत्य उपयोगी भी हैं, सरछ भी हैं । जीवन के किसी कार्य 
में श्शिष बाधा डाले बिना-इनका अच्छी तरह से पालन किया जा 
सकता है, इसलिये इनका पालन अवश्य करना चाहिये । 
.... सेशना | 

जैनधम में ब्तों के प्रकरण में सछेखना का भी उल्लेख 
किय। जाता है | यह मत्युसमय की क्रिया दै तथा मुनि और श्रावक 
कोई भी इसे कर सकता है, इसलिये इस ब्त का अलग विधान 
किया गया है। ययपि किसी ने इसे शिक्षा-अ्तों में भी गिना ह-जैसा 
कि पहले कहा जा चुका दै--परन्तु अधिकांश लेखका ने इसे 
अलम ही ख़खा है । 

जिस समय मृत्ु का निश्चय दो जाव अथवा कोई ऐसी 
पसिशिति उतन्न हो जाय कि मृथु को स्वीकार किये बिना कतब्य- 
अष्टदा से बचने का दूसरा कोई उपाय न हो, उस समय अपने 
कतैब्य की रक्षा करते हुए जीबन का उत्सगे कर देना सछेखना है । 

बहुत से धर्मों में इस प्रकार के जीवनोत्सगे का विधान पाय। 
जात दे | कह्दी जल में डूबने, कहीं पर्रत से गिरते अथवा (किसी दुसरे 
रूप से प्रा्थों के उत्समे करने का पर्धधान है। परल्तु 
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जामकल वैसे विधानों का कोई मुल्य नहीं है, क्योंकि 
एंक तो उनकी नींब अन्धश्नद्धा पर खड़ी हुई है, दूध्ते उसकी 
कोई उपयोगिता तिद्ध नहीं होती है | कित्ती देवता को खुश करने 
के लिहाज से मर जाना अस्पन्रद्धा का भर्यक्र परिणाम है, क्यों 
किन तो कोई ऐसा देवता है धोर न उत्त इस प्रकार से छुश 
करने की जरूरत है | हाँ, कर्तव्य की बेदी पर बलिदान करना ही 
सच्चा बलिदान है | समाज की रक्षा के लिये जान छड़ा देना, 
दूसरों की सेवा में शरीर देना पड़े तो देना आदि ही सच बडिदान 
है | अमुक जगह मरने से या अमुक् का नाम लेकर मरने से ली 
या मोक्ष मिल जायगा, इस अकार की अन्यवाक्तना से आ्रण देने 
का को$ फल नहीं है । वह एक प्रकार को आलहत्या दी है । 
अपनी और जगत्‌ की भढ।६ की दृष्टि से जब प्राणे।ललर्ग 
करना, अधिक कल्याणकारी मादूम हो तमी आगेत्सरे करना 
चाहिये । पुराने समय की आणोत्स्ग किया. इतनी विकृत और दु्बी- 
सनापूर्ण थी कि वह एक प्रकार से नामराष ही हे गो या 
अन्धश्रद्वालुओं के लिये बच रही | धानिक उपयोगिता की दृष्टि से 
उसका कुछ मूल्य न रहा; डिम्तु जैनपर्म ने उसका इतना 
अधिक दंशोधन किया है कि बंद शोपे हुए विष की तरह औषध 
का रूप धारण कर गई है। आज उसमें थोड़े बहुत संशोधन की 
आवश्यकता और हो गई है; उस संशोधन के बाद वह आज भी 


उपयोगी है । 
जेनधम ने जो हस विषय में संशोधन किया है, उसमें 
सबसे बड़ा संशोधन यह है कि उपवास को छोड़कर मृत्यु के अन्य 
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सब उपायों की मना३ कंर दी गई है । जब कोई ऐसी अंसाध्य 
'बामारी हे। जाय कि उसके कष्टों क। सहन करना कठिन हो, उसके 
मरे हम दूसरी के वा भी न कर सकते हों, बान्कि दूसरों से 
अधिक सेव! डेनी पहती हो, उस समय उपबास करके शरीर छोड़ना 
चादिये। जल में डूबने आदि उपायों की सझ्त मनाई है। और 
उपबास का विधान भी एकदम नहीं है; किन्तु प्रारम्भ में नीरस 
भोजन करना चाहिये, जद में अन्न ध्याग करना चाह्षिये, बाद में 
छाछ वगैरद्द किसी पेय वस्तु के आधार पर रहना चाहिये, इसके 
बाद शुद्ध जल के आधार पर रहना चाहिये, इसके बाद पूर्ण उप- 
. बास का तिषान है या सिर्फ जल के आधार पर रह सकता है । 
इस प्रक्रिया से दिनें,, महिनिें और घर्षों का समय लग जाता है । 
एकदम प्राण-त्याग करने में जो संक्ेश अपने को और दूसरों को 
होता है, भह् इस प्रक्रिय। में नहीं होता | इसके अतिरिक्त यह 
प्रक्रिया मरण का ही नहीं, जीवन का भी ठपाय है । इस प्रकार 
का भोजन-त्याग कभी कमी असाध्य बीमारियों तक को दूर कर 
देता है| अगर॒ओोजन-त्याग से बीमारी शांत हो जावे ओर जिन 
कारणों से सल्लेखना को थी, वे कारण हट जावे ते सछेखना बन्द कर 
देन! चाहिये । इस प्रकार के संशोषन से सछेखना की उपयोगिता 
ओर भी अधिक बढ़ जायगी । 

आत्मा और सछेखना में जमीन-आत्तमान का अन्तर 
है | आत्म-इत्या किसी कपाय के अविग का परिणाम है, जब कि 
सल्ेखना ध्याग भैर दया का परिणाम है । जह०ं। अपने जीवन को 
कुछ भी उपयोगिता न रह गो हो, और दूसरों को व्यर्थ कष्ट 
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उठाना पड़ता द्वो, वह शरीर-त्याग में दूसरों पर दया है । 

प्रश्ष-जिन रोगें। को बड़े बढ़े वैद्य असाध्य कह्द देते हैं, 
उनसे भी मनुष्य की रक्षा दा जाती है । क्षणभर बाद क्या होने 
बाला है, इसको पूर्ण निश्चय के साथ कान कह सकत! है ! इस- 
लिये मृत्यु का भी पूर्ण निश्चय कैसे द्वोगा ! और पूर्ण निश्चय के 
बिना संछेखना ढेना उचित नहीं कहा जा तकता | वह तो आत्म- 
बंध हो जायगी । 

उत्तर-मनुष्य के पास निश्चय करने के जितने साधन हैं 
उन सबका उपयोग करने पर जो निर्णय दो, उसी के आधार पर. 
काम करना चाहिये | अन्यथा मनुष्य को बिलकुल अकम्मण्य हो 
जाना पड़ेगा । जीवन के बढ़ सारे काम अपने ज्ञान से करता है । 
यह काम भी उसे इसी तरह करना चाहिये | हाँ, उध्के भीतर 
किसी प्रकार का कषायावेष न हो, दुद्ध बुद्धि से विचार करे, 
इस प्रकार का तथा निम्नलिखित चार बातें का विचार करके 
सल्लेखना खीकार करे छोक-लजा आदि से सछेखन! न ले और 
न किसी को जबरदस्ती सल्लेखना दे । 

क-रोग अथवा और कोई आपत्ति असाध्य हो । 

ख-सबने रोगी के जीवन की आशा छोड दी हो | 

ग-प्रणी स्तरव आ्राण त्याग करने को तैयार हो | 

घ-जीवन वी अपेक्षा जीवन का त्याग ही उसके लिये 

? सिद्ध होता हो । 
इसके अतिरिक्त और बाते भी विचार्णीय हो सकती हैं 
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जैसे, उसकी परिचय करना अशक्प हो और परिचवी करने पर 
भी उसकी असह्य-वेदना में कमी न की जा सकती हो, आदि । 
यह बात पाहंढ ही कही जा चुकी है कि सल्डेखना करने से 
अगर किसी का स्वास्थ्य खुधर जाय ते| सल्लेखना बन्द कर देना 
चाहिये । | 

प्रश्ष-्यादे स्वास्थ्य सुघनन. पर सल्टेखना बन्द कर दी 
जाय तो सलल्‍्ठखना एक प्रकार की चिकित्सा ( उपवास-चिकित्सा ) 
कहलाई । तब ब्रतें। के प्रकरण में उसके विधान की क्‍या आध- 
स्यकता है ! उस ते चिकित्सा-शास्र में शामिल करना चाहिये। 
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उत्तर - उपवास-चेक्त्सि और सछखना में अन्तर है। 
चिकित्सा में जबिन की पूरी आशा ओर चेष्ट/ रहती है, सछेखना 
उस समय की जाती है जबाके जीवन की न तो कोई आशा 
रहती है न उसके डिये कोई चेष्टा की जाती दे । अकस्मात्‌ कोई 
एसी परिस्थिति पदा हो जाय कि उपवास वगरह से निराशा में 
आशा का उदय द्वोकर उत्तम सफलता हो जाय तो जबर्दस्ती प्राण- 
त्याग करने को जरूपत नह है; क्‍योंकि सछेखना आल्हला नहीं 
है, किन्तु आई हुई मेत के सामने बीरता स आत्म-समर्पण करना 
हे । इसते मनुष्य शांति ओर आनन्द से प्राण-त्याग करता है । 
मृत्यु के पहले जे उसे करना चाहिये-बह कर जाता है । मौत 
अगर दल जाय तो उसे जबदस्‍्ती न बुढाना चाहिये । 


सल्लेखना का मुख्य कारण रोग अथवा आर ऐसी ही कोई 
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शारीरिक विकृृति है | परन्तु अन्य कारणों का भी उल्छेख किया 
जाता है । जैसे-उपसगे, दुर्मिक्ष, वृद्धता आदि | ये कारण पुराने 
समय की मुनिसंस्था को लक्ष्य मं लेकर बताये गये हैं । पुरानी 
मुनिसत्था के नियमानुसार उपसग आने, पर मुनि को भागना न 
चाहिये-न बचाव करना चाहिये, इसलिये सल्लेखना ही अनिवा4 
है । इसी प्रकार दुभिक्ष में मुनि के योग्य निर्दोष आदर नहीं मिल 
सकता, इसलिये भी उसे प्राण-त्याग करना चाह्षिये । इसो प्रकार 
अतिवृद्ध हो जाने पर मनुष्य मुनियां के आचार का पूरी तरह 
पालन नहीं कर सकता, श्सलिय आचारद्वीन होने की अ श्ष। प्राण- 
त्याग श्रेष्ठ है । 


/७ 


पुरानी मुनि-सेस्था के ये नियम आज बदछ दिये गये हैँ, 
इसलिये सल्टेखना के ये कारण भी आवश्यक नें कद जा सकते। 
परन्तु इनके भीतर जो दृष्टि-है वह आज भी उपयोगी है | पुरांन 
समय के उपसग, दुर्भिक्ष आदि को हम सल्लेखना के ढिये पर्याप्त 
कारण॑ माने या न मानें, परन्तु इसमें एक बात अवश्य है कि जब 
मनुष्य दुनिया के लिये भारभूत हो जावे तो रेच्छा से सालिक 
रीति से मृथु खोकार करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है | मनुष्य 
को भारभूत होने की कोशिश न करना चाहिये, किन्तु जब उसके 
ऊपर ग्राकृतिक या परन्प्राणिकृत ऐसी विपत्तियाँ आ जा4 कि बह 
न ते अपना ही कल्याण कर सके, न जगत्‌ का कल्याण कर 
सके, ते समाधि-मरण उचित है | यद्द आल-इत्या नहीं हैं । 


समापि-मरण आल्हल्या नहीं है, इसके विषय में जेना- 
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'चार्यों ने एक सुन्दर उपमा दी है । वे कहंत &६% कि जैसे के 
व्यापारी घर का नाश नहीं। चाहता, अगर घर में आग लग जाती 
है तो उसके बुझाने की चेष्ट करता है, परन्तु जब देखता है कि 
इसका बुझाना कठिन है, तब वह घर की परवाह ने करके घन की 
रक्षा करता है; इसी तरह कोई आदमी शरीर का नाश नहीं 
चाहता, परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह 
शरीर को ते। नष्ट होने देता है; किन्तु धम को रक्षा करता हे, 
इसलिये यह आत्म-बध नहों कहा जा सकता | | 

यह आत्म-बध नहीं है; किन्तु इसका दुरुपयोग न होने 
लगे, इसके लिये सत्ता रखना चाहिये । 


अतिचार । 
श्रावक के लिये जो बारह ब्रत बताय गय हैं उनका वर्णन 
हो चुका, परन्तु बरतें की रक्षा के लिये उनके दोषों का जानना 
अःवश्यक है । अतिचार ब्रत का दाप माना जाता है। अनाचार 
त्रत का नाझ माना जाता ह । अतिचार में भी ब्रत का नाश होता 
३, परन्तु कुछ अश में उप्तकी रक्षा रहती है। इसलिये आंशिक 
भेग को अतिचार आर पूर्ण भंग को अनाचार कद्वत हैं । 





# यथा वाणत: विविध पण्यदानदान्षंतरयपरस्थ गृहविनाशो5नि ४४: 
तद्विनाशकारणे चोपास्थिते यथाश्वाफ्ति परिहरति। दुष्यरिहारें च पण्याविनाशों यथा 
भवति तथा यतते | एवं ग्रहस्थोडाप ब्रतशीलपुण्यसचयप्रवतमानरतदा श्रयस्य 
शरीरस्य न पातमामित्रान्छाति | तद॒प्ठवकारणे चोपस्थिते स्त्रगुणाविरोबिन पारिराति 
दुष्परिहरें च यथा स्वगुणत्रिनाशों न सवति बथा प्रयताति कंथमात्मवंधों सवेत्‌ | 

--त० राजवात्तिक ७-२२-८ 
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दोष या अतिचार सैकड़ों हो सकृत हैं, परन्तु उनमें से 
मुख्य मुख्य पांच पांच दोष चुनकर गिनाये गये हैं। यहां उनका 
संक्षप में विवेचन किया जाता या नामावालि दी जाती है। जो 
अतिचार वर्तमान काल की द्वष्टि से अनाचार रूप है अथवा जो 
दोष-रूप ही नहीं है, उसका स्पष्टीकरण उस जगद्ध कर दिया 
जायगा । 
अहिंसाणुब्रव-१ पशुओं को इस तरद्द जड़ककर बॉधन। जिससे 
उनको हिलना-डुलना भी मुश्किक हा जाय [बन्ध), २. उनको 
निदेयता से पीटना (बंध ), ३. कान नाक बगैरद ठेदना, 9. उनपर 
ज्यादह बोझ लादना, ५. खाने-पीन भे कमी करना | अगर ये काम 
दुर्भाव से न किये गये हों तो अतिचार नह हैं । 
सत्याणुत्रत- १-झूठा उपदेश देना । इसे अतिचार का 
साधारणतः जो अथे किया जग्ता हैं-वह ठीक नहीं ढे। जान- 
बूझकर अगर झूठी बात का उपदेश दिया जाय तब ता वह ना- 
चार है | अगर किसी विषय में हमारा विश्वास ही ऐसा हो और 
तदनुसार ही हमन उपदेश दिय हो ते वह व्रत की दृष्टि से अति- 
चार नहीं है । वास्तव में इस अतिचार का भर्य लापवदी से बोलना 
या दुराग्रह करना है । २-स्री पुरुष आदि की चेष्टाओं को प्रगट 
बरना । ३-दूसरे के कद्दने से झूठी बाते लिखना या नकढी दस्ता- 
क्षर # बना देना आदे | यह अतिचार नहीं बाततव भें अनाचार 








# अन्यनानक्तमनल8त च यकतिवित्तस्य परप्रयमवशादेव तेनोक्तमंठ- 
छित॑ चेति बश्नन।निमित्तम लखनम्‌ अन्यसरूपाक्षर करुणमित्यन्ये | 
>>सागारधमामृत ४-०५ । 
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है । ४-काई मनुष्य अपने यहा कोई चीज़ रख गया हो और भूल 
से कम मेंगे, तो जानते हुए भी उत्तका अनुमोदन करना । 
५- चुगली खाना | 
अचायांणब्रव--१-किप्ती को चोरी के छिये प्रेरित करना । 
बस्तव में यह अनावार ही है । २-चोरी का सामान लेना | ३- 
मापने: तालने के साथन न्यूनाबिक रखना । यह भी अनाचार है। 
४-अविक मुल्य को वल्लु में दीन मुल्य की वललु मिलाकर बेचना । 
प्री; चर मिछाना, पूछने पर झुठ बे।लना आदि अवस्था में यह 
अनाचार ही है। ५-सामान ५२ टैक्स वगैरह न देना। सत्याग्रह 
में चागे की वासना न होने से वह अतिचार नहीं है । 
त्रह्मचयोणुत्रत-- १ .दूमरे की सन्‍्तति का वितरह कराना । 
स्सकी अतिचार मानना निवृत्ति मागे का अतिरेक है | जिस कारण 
से अननी सन्‍्तान के जितह का आयोजन करना उचित है, उसी 
कारण भे दूसो की समन्‍्तान का विवाह करना भो उचित 
है। पा> के लखका को इसकी अतिचारता खटकी भी है, इसलिये 
उनने इसका दूसर। अथ किया हैं कि एक फ्ली ३ के रहने पर 
अपनी दूसरी शादों करता परविव्राह-करण अतिचार है । इस अथ 
की दृष्टि से बहुपत्नीव्र के राज वाले देश + यह अतिचार माना 
जा सकता है। जहाँ बहुपतीत की प्रथा नहं। हैं, बड़ तो यह भी 
पा 
$ यदा तु सदारसस्तुएों विशिष्ट>तंबामाबात अन्यर्कलत्रं परिणयति 
वेदाणर्यायमतिच -र: स्थात । परस्य बला न्ट्ररत ।वेव)हू व रमाताना विवाहनम्‌ | 
-सागारधर्मामृत ४--५८ | 
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अनाचार हैं । जहें। तलाक का रिवाज हेो| वहाँ पर तलाक देना 
अतिचार मानना चाहिये, या तलाक देकर दूदरा विवाद करना 
अतिचार है, अथवा दूलरा विवाइ करने की इच्छा से तलाक देना 
अतिचार है । २-दूसरे के द्वारा परिगृहीत वश्या के पास जाना । 
३-अथवा अपर्गृहीत वेश्या के पास जाना । पहले समय में इस 
विषय में नेतिकता के बन्धन बहुत शिथिछ थे, इसलिये वेश्या-सेवन 
भी अतिचार ही था, न कि अना|चार । परन्तु ब्लियों के साथ यह 
अत्याचार हैं। वास्तव में वेश्या-्गमन भी अनाचार है । हाँ, 
अविवाहित पुरुष की दृष्टि से इस अतिचार कह सकते हैं, पस्तु 
विवाद्वित के लिये ता अनाचार ही है | दे पुरुषों में होने बाला 
काम-सेबन भी वल्या-सिवन के समान दो।प है। 9. काम-सेवन के 
सिवाय भिन्न अगे। स काम-सेवन करना । ५. कामे।त्तेजना अधिक 
होना या इसके लिय कामोत्तजक पदार्थों का उपयोग करना। 


है |] 


आचाय समन्‍्तमद्र ने पर्यृहीत और अपार्यृद्देत, इस प्रकार 
बश्या के दा भद नहीं रक्‍खे हैं | उनने दोनों के स्थान पर एक 
ही अतिचार माना है और पॉँच को रूुंख्या पूरी करन के लिये 
विटत्व-भण्डपन से भरी हुई वचन और मन की चशं को अतिचार 
माना दे । यह मतभेद साधारण &े । 

परिग्रह परिमाण- धनवान्यादि परिम्रद्द की मयादा का 
उलंपन करना अतिचार# है | मयादा का उलंधन करन से तो 





# क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुर्ण धनधान्य दारसीदास कुष्प प्रमाणातिकमा: 
-+तत्तार्थ ७-११ | 
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अनाचार ही हो जायगा | इसडिये उलंघन करने में भी मर्यादा की 
' अपेक्षा रखना चाहिये । जैसे, गाय के गर्भवती होने पर संख्या बढ़ 
जाती है, परन्तु उसे गिनती में शामिल न करना । आ।भूषणों की 
संख्या बढ़ रही हो ते। दो आमूपणें। को मिलाकर एक कर देना 
आदि । 

आचाय समन्‍्तन्द्व न इस जत के अतिचारों के नाम दसेरे 
ही दिये है $ | १-पश्च जितनी दूर तक चल सकते हैं उससे 
अधिक दूर तक चलाना | २-आक्ररकता से अधिक संग्रह करना । 
३-छाभ के आवेश से बहुत आश्रय करना | ४-बहुत लोम--कंजूमी 
करन । ५-टोभ से पश्चुओं पर बहुत भार लादना । 

दिख्रत और दशविरति की आज आवश्यकता ही नहीं है, 
इसलिये उनके अतिचार नद्दों बताये जात । 

सार्माविक -_न बचने काय की चज्बढता, अनादर से 
सामायिक करना या मठ जाना । ये त प्रतिक्रण प्रार्थना आदि 
में भी लगना चाहिये | प्रततिक्मण + एक बड़ा भारी अतिचार यह 
गिनना चाहिये क्र जिससे क्षमा-चना करना चाहिये उप्तसे न 
करके दुनिये| भर के जी से क्षम-याचना करना । 

स्वाध्याय-पहले यह बःरह ब्रतों में नहीं ।गेना जाता था, 


सल्यि इसके अतिच.र नदों बताये गये | अब इसके अतिचार यों 
समझना चाहिये । 





है अतिबाहना तिसंग्रह विसुम्य ठाप्ात्मारखहनाने | 
परंमित पीजहर॒य च विक्षपा ५च लक्ष्यन्ते ॥ 
--रत्र व० था० ३-१३ ! 
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१-मन की असल्म्मता, २-वचन की विसंलम्नता, ( मैन में 
वचन की असंट्म्ता रहती है, परन्तु मौन में भी खाध्याय अच्छी 
तरद्द होता है, इसलिये वचन की असंल्मता अतिचार नहीं है, 
किन्तु विसंल्मता अथीत्‌ ख्वाध्याय के समय विचार किसी ओर 
बात का करना और बोलना वुछ और, अतिचार है ! हाँ, कोई 
आवश्यक सुचना करना पड़े तो यद्द अतिचार नहीं है )। ३ अना- 
दर से पदना सुनना आदि । ४ भूल जाना । ५ पक्षणत! इससे 
सच्चे ज्ञान की ग्राप्ति में बाधा पढ़ती है, इसल्यि यह बड़ा भार 
अतिचार है | 

काय की असंट्भता या विस्तट्मता का अतिचार नहीं कहा, . 
इसका कारण यह है के चलते किरते या लेटे हुए भी खाध्याय 
हो सकता है, इसलिये वह दोष नहीं है । 

अतिथिप्रेवा-मुनियें। को भोजन देने की दृष्टि से पुराने समय 
में अतिचार क्ताये गये थे | इसालिये सतरित्त ब्ु से ढक देना, 
उसमें रखना, दय वस्तु दूसरे को बता दना, अनादर से देना, 
काल का उल्लंघन करना अतिचार थे। सचित्त का अथ अभक्ष्य 
करने पर आज भी ये अतिचार कहे जा सकते हैँ | परन्तु अतिथि 
सेवा में सिफ भोजन कराना हो ने समझ ढेना चाहिये; अन्य प्रकार 
की सेवा का भी यथायोग्य समावेश करना चाह्विय । 

दान-इसके एक अलग बत के रूप में रक्ख गया है | इसके 
मुक््य अतिचार निम्नलिखित मानना चाहिये-ह निरुपयोगी कार्यों 
देना, २ अहड्ढार करना, रे यश की वासना को मुख्यता देना, १ 
बदले की वासना रखना, ५ भनादर या अनिच्छा से देना आदि | 
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भोगोपभोग परिसेख्यान--इसक अतिचार दे तरह# के 
मिलते हैं । 

पुरानी मान्यता यह हैँ “१ साचत्तहाः सचित्त से 
सम्बद्ध वस्तु का आद्वार, रे साफत्त मु मिश्रित वस्तु का आहार, 
४ मादक आदि कस्तुओं का आहार, ५ अधपको व्तु का आह, 
थे पौँचा अतिचार सिर्फ़ भोजन के विषय में 6 जब के भोगीपनात 
५रिसंख्यान का क्षेत्र विशाल दे, इसलिये आतेचार की यैंई पाठ 
बहुत अपू्ण है । इसलिये आचाय समन्‍त#द्र न जो सेशोधन किया 
है या जो पाठ दिया दे बह अधिक उपयुक्त है। १ अपया मं 
आदर रखना, २ बार बार विचार करना, ३ अध्यावक गेदुपता 
रखना अभीत्‌ प्रतिकार हो जाने पर भी इच्छा रखना, ४ भविष्य 
के भेगों में तन्मय होना, ५ अध्यविक तलींन हीना। अरे भा| 
अतिचार बन।य जा सकते हैं। 

अनथदंडविरति-१ अस्ृम्थ पारहात करन, २ अप्तम्प 
चेष्टा करना, ३ व्यय बकवाद करना, ४ बिना विचार 
प्रवृत्ति करना, ७५ अनावश्यक सम्रह करना | 

प्रोपध-१-२-३ बिना देखे शोवष वस्तुओं का उठाना 
रखना और बिहाना, 8-५ पामिक क्रियाओं मे अनोदः रखना 
और भूल जाना । 


_  ््>ऋ>न्‍>ू्ीु॒  अ्लजअि-ज-+-++++++5 
# सावित्तसबन्ध संभिअभिषव द:पकाहाराः । 
--तेलाथ ७-३५ | 
विषयविषत 5नुपेक्षाइत स्मृतिरतिलास्यमतितृषाउसबा । भोगोपभीगपरिमा 
व्यतिकमा ५च कप्यन्त ॥ -- रल् क० श्रा० ३-४४ । 
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प्रोषध इसालये है कि भोजन की तरफ से निराकुल रहकर 
मनुष्य अधिक सवा, खाध्याय आदि कर सके तथा खात्थ्य भी ठीक _ 
रख सके । इन उद्देश्यों। को पक्का पहुँचाने से अतिचार हो जात। है। 

सल्लेखना-९ जीवन की इच्छा रखना, २ मरने की इच्छा 
रखना (उस समय मनुष्य के। मृत्यु ओर जीवन में समदर्शों ह्वोना 
चाहिय ), ३ मित्रों का स्मरण कर करके दुखी होना, ४ पुराने भागों 
का करण करना, ५ भविष्य के लिये भोगों की लाल्स! रखना | 

अतिचार अनेक हैं | यहाँ तो नमूंन के तौर पर मुख्य 
मुख्य गिनाये गये हैं। जेनाचायों | इस विषय में भी अनेक मतभद 
हैं, जिसमे तात्तिक हाने ते नहीं हैं, परन्तु उससे इतना तो 
सिद्ध होता है कि ये आचार्य अरहन्त के नाम की दुढ्ढाई देकर 
देशकाल के अनुसार छेच्छ। स नय नय विधान बनाया करते थे। 
उनका यह प्रयत्न लोगों को समझाने + लिये उचित ही था| 

प्रतिमा । 

प्रतिभा शब्द का अथ यहँ। कक्षा या श्रेणी है। गृदस्थों को 
आचार में घरे-पीर समुन्नत बनाकर पूर्णसंयमी बनाने के लिये ये 
श्रेणियाँ हैं । मुनि-संस्था में प्रवेश करने के पढह्िले इन श्रेणियों का 
भभ्यास कर लेना उचित ढ । महाक्ता महावीर के पढ्विले वर्णाश्रम 
व्यवस्था का जोर था | उप्तम अनक वित्रार आ जाने से महात्मा 
मद्दावीर ने उसे तोड़ दिया । परन्तु किसी न किसी रूप में इनका 
रखन। अनिवार्य आर आवश्यक था | वर्णव्यत्रस्था जन्म से न रही, 
कम से रही । इसी प्रकार आश्रम-व्यवत्था भी उम्र के द्विसाब से 
न रही, किन्तु समय के हिसाब से रही | म० मद्ावीर की भी 
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) इच्छा थी कि गृहस्थ और सम्यास के बीच में कोई एक आश्रम 
5 अवश्य हो जिसने मनुष्य संयम का अभ्यास करे | म० महावीर की 
उम्ती इच्छा का फल, प्रतिमाओं का यह बिधान है | हाँ, यद्द बात 
अवश्य है कि इस विधान को जेसी चाहिये वेसी सफलता न 
मिली । ह 
चारित्र के जब अन्य नियम देश-काल क अनुसार बदलते 
रहे है, तत्र प्रतिमाओं का बदलते रखना आवश्यक्र था; क्योंकि 
प्रतिमार चारित्र-मियम रूप नहीं हैं किन्तु नियमों के पालन का 
एक क्रम हैं | बहुत से नियमों में कोई किसी नियम का पढह्िले 
- अभ्यास करता है और कोई पीछे, इसलिये प्रतिमाओं भे अदला - 
बदली द्वोना स्वाभाविक था । फिर भी इनमें जितना परितन होना 
चाहिये था उतना नहों हुआ । इसका कारण यही है कि इनका 
यथष्ट प्रचार न हो सका । जनशात्ों में प्रतिशर्भो के स्िफ तीन 
पाठ मुझ मिल हूँ । सम्भव है ओर भी हों। | इनमे एक ते खता- 
म्श्‌र सम्प्रदाय का 6 और दो दिगम्बर सम्प्रदाय के । पाठकों की 


०. 


(५ २ 05० ओ + नो कप 
छापा क दलित | ते।न। पाठ एक साथ द्‌ रा हू | 


प्रथमपाठ द्वितीयपाठ तृतीयपाठ 
१ दरान दशन मूलत्रत 
* ३ ब्रत ब्रत ब्र्त 
३ सामायिक् सामायिक्र अचो 
9 प्रोषध प्रोषधोपवरास पवेकर्म 
७ पडिमापडिमा सचित्तत्म|ग अकृषिक्रिया 


(ः 


६ अंग्रक्षकगन रात्रिमुक्तिद्याग दिव।भक्न 


३४८ ] [ जैनधम्म-मामांता 


७ सचित्ताद्ररवजन ब्ह्मचर्ष नवविषत्रक्ष 

८ स्वयमारमभत्रजन आस्म्मत्य;ग सचित्तवर्गन 

९ प्रेष्यारम्भवर्जन परिग्रहत्याग परिप्रदद्याग 
१० उद्दशिमक्ततजन  अनुप्तितद्याग. भोजनमात्रानुमेदन 

११ श्रमणभतप्रतिमा. उद्दिश्त्याग अनुमावताग 


पहिला पाठ बेताम्बर सम्प्रदायमें सवमान्‍्य है ; दूसरा तीसरा 
पाठ दिगम्बर सम्प्रदायका है, परन्तु तैसरा नते प्रचढित है और न 
प्रापिद्ध दी है । इसका विधान सोमदेवर्तरि ने अपने” यशातिलक # 
में किया ढे । 

इसके अतिरिक्त छट्टी अतिमा के विषय में एक्र चौथा णठ 
भी है | समन्‍तमभद्र आदि आचार्यों ने इस प्रतिमा के नाम रात्िमु- 
क्ित्याग ६ अथत गात्रि में चार्रो प्रकार के आद्वार का त्याग, रक्‍खबा 
है; जब कि सोमदेव आशाघर आदि ने इसका नाम सातिमुक्तत्रत 





# मूलततं अतान्यर्चा पर्वकमाकाषीकरैया। 
दिया नवाब ब्रह्म ।पित्तस्य विवजनम्‌ ॥ 
परिग्रह परित्यागों भुक्तिमात्रानुमान्यत। | 
तद्घानं। च बदरत्येतान्येकराश यथाक्रमम्‌ | 
अवधिव्रतमार हैगयूतर पूर्वव्नतारिथत: | 
सबत्रापि समा प्रोक्ता ज्ञानदशनमावना: ॥ 
पडत्रगृहिणों ज्ञेया त्रयः स्पृब्रह्मचारिण: | 
मिश्षुका दी तु निर्दिशं ततः स्वासस्तों यतिः ॥ 
£ अन्न पान खाद्य॑ लेक नाश्राति यो विभावयानि | 
से च रात्रिमुन्तिविरतः सच्चेप्वतुकम्पमानमनाः | 
“--रत्न क० श्रा० ५-२१ | 


प्रतिमा ] [३४९ 


# ट्वामैथुनविरति ख़ख। है । और इसका अथ किया है दिन में 
मैथुन नहीं करना । इस मतभेद के मिलाने से प्रतिमाओं के चार 
पाठ हो जाते हैं । 

पहले पाठ का- जो ख्ेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित है-अन्य 
पाठों से एक विशेष मतभेद और द्वै और वह यह कि श्रेताम्बर 
पाठ के, अनुसार प्रतिमाएँ परिभित समय के लिये हैं, जब कि दिग- 
म्बर मतानुसार प्रतिमाएँ जीवन भर के लिये ली जा सकती हैं। 
श्ताम्बर मतानुसार पहली प्रतिमा एक महाने के लिये .है, दूधरी 
दो महीने के लिये, तीसरी तीन मद्दीने के लिये, इस प्रकार ग्यार- 
हवीं ग्यारह महीने के डिये । इस तरह सब्र प्रतिमाओं के अभ्याप्त 
में साड़े पाँच वर्ष लग जाते हैँ | साथ ही यह नियम भी है कि 
ऊँची प्रतिमा धारण करने पर नं।ची अंतिमा का धारण किये रहना 
अनिबाप है, इस प्रकार ग्यारइवी प्रतिमा के समय बाकी दस प्रति- 
माओं का धारण करना अनिवार्थ हैं | इस प्रकार पहिलो प्रतिमा 
स॒ब प्रतिओं के साथ रददने से साढ़े पॉँच बष तक रहेगी, दूसरी 
पौच वर्ष पाँच माह, तीसरी पाँच वर्ष तीन माह, चौथी पाँच बर्ष 
स्यादि | ऊँची अतिमाओं के धारण करने पर नौची प्रतिगाओं का 
धारण करना दिगम्बर सम्प्रदाय में भी अनिवाये हे । 

मद्ठात्मा मद्दाबीर ने आश्रम-व्यवस्था का विशेष करके भी 
उसके तत्त को स्वीकार किया था | कोई मनुष्य जिम्मेदारिणें को 

» स्री वेशाग्यनिनितिकचित्तः प्राखृत्तनिश्तिः ' 
यप्चिधादि भजेन्नलो राजिमत्तमतस्तु सः। 
-सागारधमोमृत ७-१२ ॥ 


३५० ] [ जैनधमे-माश्ांता 


छोड़कर न भागे, मुनिसंस्था में आकर के उसके नियमों का भेग न 
करे, भादि बातों का उनेन खूब ध्यान रकखा था । इसलिये ऐसा 
मादम होता है कि ये अतिमाएँ मुनिसंत्या के उम्मेदवारों के लिये 
बनाई गईं थीं, परन्तु पीछे से सवे साधारण के लिये उपयोगी होने 
से वे सभी के लिये हो गई-फिर भरे ही वह मुनिरसस्था का उस्से- 
दवार हो या न ह। | इसी रूप में इन प्रतिमाओं का प्रचार हो 
पाया । मुनि-संस्था के उम्मेदवारों ने ता इनका बहुत कम उपयोग 
किया है । खैर, अब में इन प्रतिमाओं का सामान्‍य परिचय देकर 
वर्तमान युग के अनुकूल संशोधन करूँगा । 

दर्शन-शकादि दोषरद्दित सम्यग्दशन का पालन करना। 

यह अथ खेताम्बर # और दिगम्बर ; दोनों को मान्य है। 
परन्तु किसी किसी दिगम्बर लेखक ने इसमें निरतिचार मृल्युणों 
के ; पालन का भी विधान किया है । 

ब्रत- निरतिचार $ पाँच अथुव्रतों का पालन करना । दिख 





# संकादि सल्ठ ।वरहिय सम्मईसण जुओ उ जो जन्तू। 
सेसगुण विप्पयृकका एसा खल होंह पदमा उ । 
हैं तम्यग्दश नशुद्ध: संसारशरीरभागनि बिंण्ण: ॥ 
पञगुरचरणशरंणों दशेनिकरत्वपथमृद्षः | 
५०है६ इज० $क० | 
॥ पाक्षिकाचासंसस्कार दुदह्ित विशुद्धद क । 
मवामुबाभानीरवण्ण: परम्रेष्ठिपदेकधी;। ३-७ ॥ 
निर्मूलयन्मलान्मूलगुणेप्वप्रगुणीत्सुक: | 
स्वार्य्णा कूरें तनुरिथित्य तग्वन्‌ दर्शॉनिकों मतः ॥ ३ ८ 
ह इंसण पड़ियाजठों पालेन्तोरणुन्वए निरहयारे | 
अशुकम्पाइमूमजुओ जीवी ३ह होह वय पड़िसा | 


प्रतिमा ) ([ ३५१ 


म्बर सम्प्रदाय में पाँच अणुब्नतें। के प्ताथ सात शीखतें के पालने 
'का भी विधान ॥ दे | हों, झोठ्वनें में अतिचार बचाने की जरू- 
रत नहीं है । 

सामायिक-प्रातःकाल, मध्याइक्रार और सन्ध्यासमय 
निरतिचार सामायिक करना | 

प्रोषध्- अश्मी चतुर्दशी अमावस और पूर्णिमा को उपबास 
करना । दिगम्बर सम्प्रदाय में सिफ अष्टमी चतुर्दशी का विधान 
ह्दे। | 

पडिमापडिमाद्- अश्मी ओर चतुर्दशी को रात्रि में 
कायोस्सगे करना, स्नान नहीं करना; दिन में ही भोजन लेना; कौछ 
नहीं। ठगाना; दिन में सद। अह्मचये रखना ओर पव-दिनों में रात्रि 
में भी अक्षतर्य रखना, रोष दिनों में भी परिम्तित ब्रह्मचय रखना, 
कायोध्सग में जिनन्द्र का ध्यान करना और अपने दोष देखना । 

अन्रह्मवजे न- पृणे ब्रह्म वये प्रलन करना । 

अचिचाहार वजेन- वनस्पति तथा कब्न पानी आदि का 
त्याग करना । 





है निरतिकणमणुत्रत पंरशकापे श्रॉलससक चापि । 
धारयते ।नःक्ञ 4० 4/5प ज तिनाग्मतो त्रीतक: ॥ 

# सम्प्म/्ुय। रणत्य सिक्‍्खावयउथरो ३ नार्ण'य | 

अद्>मि चउद्सौतुं पडिय॑ ठायगराईयं ॥ 

अधिणाण बियडमोई मउलिकड़ो दिवस जहांचारी ये | 

राह परिमाणकडों पढिया बसखेसु दियहेस ॥ 

शायह पढ़िम्राइठिओ। तिलांएपुण्जे जिणे जियकसाएं। 

नियदोश्त पद्चणौय अन्न वा पंच जाभासा ॥| 


१५२ ] [ जैनधर्म-मीमांस। 


स्वयमारम्म वजेन- व्यापार धन्धे का काम अपने ह्वाथ 

से नहीं करना, पिर्फ नौकरों से कराना । 
: फ्रेयारम्भ व्जन- नौकरों से भी ये काम न कराना । 

उद्दिष्टभक्त वजन!- अपने उद्देश से बनाया हुआ भोजन 
भी न करना; सिर मुँडाना या सिफ चोटी रखना । 

श्रमणभूत प्रतिमा;- सिर मुँडाना या लोंच करना; रजे- 
इरण ओघा ग्रहण करना | 

दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमाओं के जो पाठ प्रचलित हैं 
उनका अथ भी इतने से हो जाता है | जो कुछ विशेषता है, बढ़ 
साधारण रब्दाय से सम्झी जा सकती है। 

दिग्मर और अताम्बर दोनों ही पहिली प्रतिमा का नाम 
दर्शन-प्रतिमा रखते हैं । उसमें सम्यग्दर्शन धारण करने का उपदेश 
है, चारित्र की काई विशेष बात नहीं है। परन्तु सम्यग्दशीन का 
धारण करनेवाला तो साधारण जैन भी द्वोता है, फिर इस प्रतिमा- 
घारी में उससे क्‍या विशेषत। आई ? दूसरे शब्दों में यों पूछा जा 
सकता है कि चोये गुणस्थान में ही क्षायिक सम्यक्त तक हे। 
सकता है, जो कि पूर्ण निर्मल सम्यक्त्व है; फिर दर्शन प्रतिमाधारी 
जो कि पाँचवें गुणस्थान वाला है-नउतम॑ क्‍या विशेषता है ? यह 
प्रश्न बहुत से जैन लेखकों के सामने रहा है, परन्तु इस विषय में 





+ उद्दिट्वकर्ड मत्तं पि वज्जए किपर य सेसमारम्मं | . 
सो होह उ खुरमुंडी तिहलि वा धारए कोबि ॥ 

ह खरमुण्डो छोएण व रयहरणं ओग्गहू च धल्तूण | 
समणब्भूओ रह १३ धर्म काएण फाप्षन्तों ॥ 


प्रतिमा ] | ९५१ 


ठन्हें कोई सनन्‍्तोषकारक समाधान नहीं मिला, इसलिये उनमे 
“है दशन-अतिमा के भीतर मूलगुणों का भी विधान बना डाला, जैसा 
में पढ़िले पं० आशाधरजी का उद्धरण देकर कह आया हूँ.। 
ओर. किसी किसी ने तो इस प्रतिमा का नाम ही बदलकर 'मंलरता 
कर दिया है, जेसा कि ऊपर सामरेत्रजी के पाठ में बताया गया 
ह। 
यह पतितेन उचित होने पर भी यह प्रश्न रुता है कि. 
पहिले से ही इस प्रतिमा का नाम और अथ इप्त प्रकार ॒चारित्रद्ीन 
क्यों ज़खा गया ? मुनि बनने के लिये ब्रतें। का अम्यात्त तो ठीक, 
किन्तु सम्यग्दशन के अभ्परास् कराने की क्‍या जरूरत थी ! इसका 
एक ही कारण ब्यान में आता है, वह यह कि जब मद्ठात्मा 
महावीर या पीछे के अन्य किसी आचार्य के पास कोई ऐसा व्यक्ति 
जिसने जैनघरम धारण नहीं किया हं-आता था और उनके उपदेश 
से प्रभावित ढ्ोकर एकदम मुनि बन जाना चाहता था, तब उसको 
सम्पग्दशन का अभ्यास कराने की भी आवश्यकता होती थी । और 
प्रारम्भ में ते इसी प्रकार के उम्मेदवारों की संख्या बहुत द्वोती थी, 
इसडिये वह साधारण विध्यन बना दिया गया | जब जेनसमाज को 
सेरुया बढ़ गई, मुनि बनने के लिय अधिकांश उम्मेदवार जैनसमाज 
में से ही आने लगे, तब सम्यस्दर्शन के अम्यास की जरूरत न 
रही और पढ़िली प्रतिमा में कुछ बअरतें। का समावेश किया गया। 
में पढ़िले कह चुका हैँ कि "प्रतिमा! चारिन्र नहीं, किल्तु 
चारित्र का! अभ्याप्तक्रम है। जैसे, शिक्षा संस्थाओं में पठनक्रम 
बनाया जाता है, उसी प्रकार यद्द अम्यासक्रम है। पठनक्रम में 
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कभी और कहीं को£ पुस्तक नीची कक्षा में रहती है और अन्यन्न 
वह्ी ऊँची कक्षा भ भी पहुँच जाती है । चारित्र के अम्यासक्रम में 
भी यही बात है| आचार का एक नियम कोई पौँचनं प्रतिमा में 
रखता है वो कोई सातवीं में या आठवीं में | इस प्रकार पाठ्यक्रम 
के समान चात्त्रि का अभ्यासक्रम भी बदलता रहता है और उसे 
बदलंत रहना चाहिये | इसके अतिरिक्त कोा£ विद्यापौठ अपनी 
पढ़ाई ग्यारह मागें। में विभक्त करता है; कोई तीन या चार मांगों 
में | इसलिये कोई ग्यारह परीक्षाएँ लेता है, को; तीन परिक्षाएँ 
हेता है| इसी प्रकार अभ्याक्षक्रम में भी बात है। वैदिकधम ने 
गृदस्थ और वानग्रस्थ या एक बानःप्रस्याश्रम में जो पाठ पढ़ाया 
बह्दी जैनियें न ग्यारह भागे। में विभक्त किया । आज को चार 
पाँच आदि भागों भे विवक्त बर सकता है । अम्व्रासक्रव में परिव- 
तेन करने हे या न्‍्यूनाधिक भागें। में विमक्त करने से कुछ भी 
हानि नहीं है। असली बात तो यह है कि मनुष्य के पृण समभात्री 
निस्वार्थ अर्थात्‌ मद्दाबती बनाया जाय, मले ही वह बाह्दृष्टि से 
निवृत्ति-प्रधान हो या प्रवृत्ति अधान । 

समय समय पर ग्रतिमाओं के नये नये विधानों की जरूरत 
ते रददेगी ही, परन्तु देशऋाल के अनुसार कुछ प्रतिमाओं क। 
विधान बनाना चाहिये, जित्तते अगर के।६ कक्षा के अनुप्तार अपने 
जीकन का विक्रास करना चाहे तो कर सके । परतु यह भी ध्यान 
में रखना चाहिये कि अगर कोई इन कक्षाओं में नाम न लिखाबे ते। 
उसको प्रमाणपत्र न मिलेगा,परन्तु इसी से वह असंयमी न कद्दलायगा। 
जिस प्रकार उच्च शिक्षणसंस्थाओं का उपयोग किये बिना भी कोई 
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उच्च विद्वान है सकता है;--हाँ, उस उपाधि या प्रमाणपत्र न 
मिलेगा - उसी प्रकार इन ग्रातिमाओं की कक्षा के बाहर रहकर भी" 
काई संयमी रह सकता है।यह तो सिलसिंलेबार संयम का 
अभ्यास करने के लिय घुलभ मांग है | मतलब यह कि ज्ञान-शिक्षा 
के समान इस चारिश्र-शिक्षा की भी उपयोग्ति समझना चाहिये । 
अर्तु । ग्यारह प्रतिमाएँ व हैं-- 

(१) मृूलब्त- सेधम-समभाव, संवेजाति-समभाव, सुधार- 
कता ( ग्विक ), प्राथना, शील, दान, मांस-त्याग, मेद्य-त्याग का 
पालन करना । 

(२ ) अहिसकता- पढैले जे! अदसा की व्यास््या की है 
उसके अनुसार उसका पान करना | प्रतिमाएँ अभ्यास के लिये 
होने से भहिता सत्य आदि के। जुदा-जुदा कर दिया हैं । 

( ३) सत्यवादिता- पढे जो सत्य को और अचीौये 
की व्याख्या की गई है तदनुसार उनका पालन करना ' झूठ बोले 
बिना या झूठ का व्यवहार किये बिना चोरी नहीं हो सकती, इस- 
लिये दोनों का त्याग एक साथ होना चाहिये । साधारण गृद्ृस्थ 
धूल असत्म और चोरी का त्याग कर सकता है, इसलिये वही. 
यहाँ अभीष्ट है। - | 

( ४ ) कामसन्तोप-- पुरुष का ख्पत्ती सनन्‍्तुष्ट होना तथा 
स्री का स्वप्तिरुन्तुष्का होना । 

(५ ) परिग्रद परिमाण- अपरिओह्ष के विवेचन में अपरि- 
प्रह की जो 8? श्रेणियों बताई गई हैं उनमें से पिछली तीन श्रेणियों 
में से कित्ती एक अणी में रहना। 
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.( ६) अनथेदंडविरति- इसका विवेचन कुछ पहले 
किया गया है । 

( ७) भोगोपभोग-परिसंख्यान- इसका भी विवेचन 
अभी ही हुआ है । 

(८ ) शिक्षात्रत- पढिले जो सात शिक्षात्रत बतलांय गये 
हैं उन सबका पालन करना | 

(९ ) निरतिचारिता- प्ले जे। अद्दिंसादि पाँच ततें 
के अतिचार बतलाये गये हैं, उनका त्याग करना | 

(१० ) इन्द्रिय-जय--इसका वर्णन मद्दा्नती के ग्यारह 
मृल्युणों में हुआ है ! 

(११ ) अपगिग्रद्ता- अपत्िह को जो छ: श्रेणियों 
बतलाई गई हैं, उनमें से पहिली तीन श्रेणिये। में से किसी एक 
श्रेणी भें रहना । 

प्रतिमाओं। के विवेचन के साथ चारित्र के ब्रिष्य में मुख्य- 
मुख्य बातों का संक्षिप्त विविचन समाप्त द्वोता हैं। परन्तु आत्मिक 
बिकास के पूर्वक्रम को समझते के लिये गुणस्थान के विवेचन पर 
एक नजर ढाल छेना जरूरी है | इस प्रकार अन्त में गुणनस्थानों 
का भी संक्षेप में विवेचन कर दिया जाता दे । 

गुणस्थान 
यहाँ पर गुण शब्द का अथे आत्मविकास का अंश है । 
आत्मविकास के अंश ज्यों म्यों बढ़ते जाते है, लो त्यों गुणत्वानों की 
वृद्विं मानी जाती है । गुणस्थानें की चौदद मांगें में विमक्त किया 
गया है | यह वर्णन करने की सुविधा के छिये है; अन्यथा गुण- 
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£ स्थान ते| असंख्यात हैं | इस विषय में आत्मा की जितनी परिणतियाँ 
हैं, उतंन गुणत्थान हैं | उनके हम कल्पना से सझ्डृलित करके 
अमुक भागों में रब सकते हैं | जिस प्रकार नदी के एक अवाह 
को दम 'कोस' आदि के कल्पित माप से विभक्त कर सकते हैं 
परन्तु इससे उस प्रवाह में कोई अमिट रेखाएं नहीं बन जाती, न 
बह प्रवाह ही टूटता है जिससे एक भाग से दूसरा भांग बिलकुल 
लग माद्म पड़े, इसी प्रकार गुणस्थानें। की बात है । एक गुण- 
स्थान से दुसरे ग्रुणस्थान की सीमा इस प्रकार मिद्ठी हुई हैं | 
वह एक प्रवाद-सा बन गया है । 
गुणस्थानों का क्रम, दशन ओर चातिजि का क्रम है | इन 
दोनें। के भल-बुर रूपों को विविधता से यह गुणस्थान क। प्रवाइ 
या मा बना दूँ | ज्ञान के विकास से गुणस्थान का बे॥६ सम्बन्ध 
नहदे। है, क्ये।कि पदार्थों के जानने न जानन से गुणर्थान बढ़ते 
घटते नद्दीं हैं । नौचे गुणरबानवाल। भी अधिक ज्ञानी हो सकता है 
और उँचे गुणस्थानबाला भी कम ज्ञानी हो सकता है । 
तेरदवे गुणस्थान में जो ज्ञान को पूर्णता बतला३ जाती है, 
वह सलता की दृष्टि से है, बाह्य पदाय। की दृष्टि से नहीं दे । 
सम्यग्दशन और सम्यक्चाजि का विभक्त करना भी बह 
कठिन है । वे एक दूसरे में इस प्रकार अनुप्रविष्ट हैं।के उनमे 
शब्दक अन्तर बतलाना भले दी सरल द्वो, परन्तु गम्भीर विचार 
करने पर बह अन्तर मिट-सा जात। है । अथवा वे एक हीं मार्ग के 
पृ्वीपर भाग वी तरह माद्धम द्वोने लगते हैं | इन दोनों के अभेद 
का निर्देश करने के लिये जैन-शाज्रों की दो बतें अच्छी विचार- 
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सामग्री देती हैं । एक ते यह कि सम्यग्दशन और सम्यकूचारित्र # 
का धात एक्र ही कम के द्वारा होता है जिसे कि मेहनीब-क+ 
कद्दते हैं । जब कि जुदे-जुदे गुणों का धा।त करने के डिये जुदे- 
जुदे कर्म हैं तो सिर्फ सम्यग्दशन ओर सम्यकचीरित्र के घात के 
ल्यि ही एक कर्म क्‍्यें रकखा गया? इसका कारण दोने की 
अभिन्नता है, दूसरी बात यह्व कि सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरण 
चारित्र अवश्य होता है | खरूपाचरण एक एसा चारित्र है कि 
जिसको बाह्याचार के रूप में परोणित करना कठिन है, या बाह्चा- 
चार के रूप बतला सकना अशक्य है। वैसे देश-विरति मद्दात्रत 
और यथाल्यात चारित्र ( पूर्णएसमभाव ) भी सवरूपाचरण अर्थात्‌ 
आत्मा के भीतर का आचरण है परन्तु इसका बह्यरूप भी दिख- 
ला६ दता है, इसलिये उनके नाम दूसरे रख दिये गये ईं । सम्यग्द- 
शन के साथ रवरूपाचरण का अविनाभाव बतलाना भी दोनों के 
अमभेद का सूचक है | सच ते यह है ।के सम्यग्दशन के रूप में 
हम जिस बात का विवेचन करते हैं वह्ठ तो! खरूपाचरण-चारित्र से 
परिष्कृत किया हुआ ज्ञान है। उसी का साइचय खरूप।चरण से 
बतलाया जात्ता है | सम्यम्दर्शन चारित्र को एऋ अनिवचनीय 
ब्रारम्मिक अंवर्या है | इसल्यि पढहिे चार गुणस्थान सम्यग्दशन 
से रूम्बन्ध रखते हैं, और पिछले सम्यक चारित्र स, यह कटद्दना 
भी एक पारा के कल्पित भेद करने के समान दे । खर, गुणत्थान 
के क्विचन के लिये यहाँ इनमें भेद मानना आकयकर है | 

चरित्र के कितृत निकचन के बाद और गुणश्थान का संक्षेप मे 
मम बतलादेने के बंद अब यह कहने की जरुरत नहीं रद्बती कि 
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. गुणस्थानों के भेद न्यूनाथिक कर दिये जोय ते कुछ द्वानि नहीं है । 
एक मार्ग के बीस कोस के बीस भांग कल्पित करने की अपेक्षा अगर 
के पौंच पौँच ये।जन के चार भाग करें या चालीस मौछ के चालीस 
भाग करें तो इससे मांग छोटा-बढा नहीं द्वोनेगल है। व्यवहार 
वो सुविधा देखना चाहिये । यही बात ग्रुणस्थानों की है । आजकल 
गुणरथान चोदह माने जाते हैं। यहाँ इनका संक्षेप में परिचय दिया 
जाता है । 


(१) मिथ्यात्व--जब प्राणी में सम्यदशन और सम्यक्‌चारित्र 
बिलकुल नहीं हवाता, तब वह इस अ्रणी में रहता है । छोटे कोड से 
लगाकर बड़े बड़ पण्डित, तपस्त्री, राजा आदि तक इस श्रणों में रहते 
है , क्योंकि व्तविक आत्मदर्शन के बिना उनकी अन्य उन्नति का 
कुछ मृल्य नहीं। है । 

(२) सासादन -मिथ्यात्र गुणल्तत में जे। अनन्तानुइन्धी 
कषाय होती है --कषाय-वासना के प्रकरण भें जिसका विवेचन 
पहिले किया गया ह्वै-वद्द यहाँ भी होती हे, इसलिये इस गुणश्थान 
बाले की गिनती भी मिध्यालियों में की जाती है । इसीलिये 
निध्यात्वी के समान इस गुणस्थान के जाँब का भी अज्ञानी बहा 
जाता हे । परन्तु इसके मिथ्यात्व नहीं होता, इसलिये मिथ्याल 
गुणस्थान से यद्द उच्चश्रणी का गुणस्थान है । 

परन्तु जब अनन्तानुबन्धी कषाब भआ। गई, तर विष्याल आने 
# देर नहीं लगती । इसलिये इस गुणश्यान-वाल शीष्र ही भिध्यात्त 
गुणस्पान में पहुँच जाता है । तासादन का तमय एक सैकिण्ड स 
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भी थोडा हैं । जब कार सम्यक्ली सम्यक्त्र से भ्रष्ट होता है तब 
बीच में एकाथ सैकिण्ड के लिये यह अबस्था प्राप्त करता है । 
सासादन-वाले के। मिथ्यात्व गुणस्थान में जाने के सिवाय दूसरा 
काई मार्ग ही नहीं दे । 

(३) भिश्र--इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय नहीं 
होती, इसलिये यह उपयक्त दोनों श्रेणियों से ऊँची श्रेणी का 
गुणस्थान दै परन्तु इसमें पूर्ण विवेक प्राप्त नढीं होता; सम्यक्त्र और 
मिथ्यात्व का मिश्रण होता है, इसलिये इस गुणत्णन को मिश्र 
गुणस्थान कहते हैं । 

जिस समय किसी जीव को सत्य का दर्शन होता है, तत्र 
वह आश्रर्यचक्तित-सा हो जाता है । उसके पुराने संस्झ्ार उसके 
पीछे की ओर खींचत हैं और सत्य का दशन उसे आगे की ओर 
खींचता है । यह चकित अवस्य थाई समय के डिये द्वोती दे ! 
इसके बाद या तो वह मिथ्यात्व में ही गिर पड़ता है या सत्य के। 
प्राप्त करता दे । 

(४, अविरत सम्यक्त्व- हसमें जाँब सम्यग्दशि हो 
जाता है | सम्यक्त्व का वर्णन पहिल कर चुके हैं। सम्यक्् के 
साथ खवरूप।चरण चारित्र भी होता है यह बात भी पढ़्िले कट्दी 
जा चुकी है | फिर भी इसे अबिरत कहा है; हरएक। कारण यह्दी 
है कि इसका संयम इतना इलका रहता है कि उसका मानप्तिक 
वाचनिक और कामिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हो पाठा, अपका साधारण 
गृहस्थ की अपेक्षा भी कम प्रगट होता है । हों, यह सम्पाद्ट 
अवश्य बन जाता है । 
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इस प्रकार के सम्यग्दष्टि तीन तरइ के होते हैं-बेदक 
_ औपशमिक और क्षायिक । 

बेदक सम्यक्त्व उसे कह्ठते हैं कि जिसमें सत्य का दशन 
ते हो जाता है, उत्त पर दृढ़ विश्वास भी हो जाता है, पर्तु नाम 
वा मोह रह जाता है | जैन-शा््रों भें इसका सुन्दर स्प्शॉकरण 
किया गया है । यथपि उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है पस्‍्तु 
बह दिशानिर्देश अच्छी तरह से करता है | वे कहते हैं फि यदि 
किसी ने मूति बनवा हो ओर वह यद्द कद्दे कि यह्द मेरा# देव है 
ते वढ् उसका इस प्रकार मूर्तियों में 'मेरे-तरे” का भात आ जाना 
सम्यकतर का एक दृषण है । यचपि इससे सम्यकक्‍्त्व नष्ट तो नहीं 
होता, फिर भी कुछ मलिन जरूर हो जाता है; इसी प्रकार ताथकर्ये 
में समानता होने पर भी किसी विशेष का थोड़ा पक्षपात द्वोना भी 
एक दोष है, इससे सम्यक्त्व मलिन होता है, यद्यपि वह नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि दूसर तौ५करों को उसमें अवढेलना निंदा आदि नहीं 
हती $ । 

इन उदाइरणों से इतना ते स्पष्ट होता है कि नामादि के 
पक्षपात से समभाव में योडा-सा मैठ लगाने से सम्पक्ल कुछ 





# स्वकारिते 5रचत्यादों देवी5यं +ध्न्यकारिते | 
अन्यस्थायप्रिति मआम्यन्‌ मोहाच्डाद्वोअपे चेष्टते । 
“-गोम्मटसार जीवकाण्ड २९ टीका | 
ह सम्रेप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामहंतामयं । 
देवोस्ते प्रभुषोषस्माहत्यास्था सुदश्ञामापि | 
-गौ० जी० देंकीि २५! 
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अगुद्ध हो जाता दै । ऐसे जीव को वदक सम्यक्लौ कहते हैं, 
क्योंकि इसमें मोह का कुछ बेदन अनुभव होता , रइता..है.ैढ 
ओपश।मिक और क्षाय्रिक सम्यक्तल में यह मैल नहीं रहता, इसडिये 
विज्वुद्धि की दृष्टि से ये वदक की अपेक्षा कुछ उच्च हैं । औपशमिक 
सम्यक्त्व बहुत थोड़े समय के लिय होता है और क्षाय्रिक सदा के 
डिये द्वोता है | यही इन दोनों में अन्तर है । 

सत्यसमाज के उदाहरण से इस त्रिषय को कुछ स्पष्ट किया जा सकता 
है, सत्यक्तमाज के नेष्ठिक सदस्य को औपशा।मेक य। क्षायिक सम्पक्‍त्वी 
कहना चाहिये और पाश्षिक सदस्य को वेदक-पम्पग्दष्टि | यर्थापे 
दोनें। ही सवधर्म-समभावी हैं, परन्तु पाक्षिक को कुछ पुराने नाम का 
मोद् है | पाक्षिक और नैष्टिक का यद्द अन्तर खरूप की दृष्टि से बतढाया 
गया है, न कि सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से । क्योंकि कोई 
व्यक्ति अमुक परिस्थिति के कारण पाक्षिक सदस्य बना हो, य। सदस्य 
ही न बना दो, तो भी वह नष्ठिक हो सकता है। और परित्यिति वश 
नैष्ठिक बननेवाला भी पाक्षिक या अनुमोदक हो सकता है । 
इसलिये सदत्यों में तरतमभाव न रखकर सिर्फ उसके वास्तविक 
खरूप में तरतमता समझना चाहिये, तथा यद्द बात भी ध्यान में 
रखना चाहिये कि सत्यसमाज का सदस्य न होने पर भी को 
व्यक्ति सम्पर्दृष्टि, मद्गात्मा, पूर्ण समभ।वी बन सकता है | सत्यसमाज 
की सदस्यता तो सिर्फ इसलिये है कि सुविधापूर्वक संगठित द्ोरूर 
सत्य का प्रचर किया जा सके और उसे जीवन में उतारा जा सके। 


(५) देशुविरति-- सम्यग्दशन के साथ इसमें देश संयम 
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भी द्वाता है । ग्यारह प्रतिमाओं के रूप में देशबिरति का विवेचन 
किया गया है । 

(६) प्रमत्तत्रिरति--इसमें अहिंसा आदि पौँच मह।्रते 
का पाठन होता है, या साधु-संस्या के ग्यारह मूलगुणों का पालन 
होता है । परन्तु यहाँ प्रमाद रहता है | कमी कभी कतेब्य कार्य 
सामने रहने पर भी आह्स्यादि के वश से जे। अनादर बुद्धि पैदा 
हो जाती है, उसे प्रमाद कहते हैँ । विकथा, कषाय, इन्दियविष्य, 
निद्रा और प्रणय ये प्रमाद के भेद हैं | यहाँ यह बात ध्यान में 
रखना चाहिये कि इनके होने से द्री प्रमाद नहीं हो जाता; किन्तु 
जब इनकी तीज्ता इतनी होती है कि कत्य-कार्य में भी अनाद 
बुद्धि पैदा करे तभी इन्हें प्रमाद-रूप कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । इसलिये किसी को सेति देखकर यह न समझन। चाहिये 
कि यह अथदी है; किन्तु असमय में सोते देखकर, अधिक समय 
तक सेते देखकर उसे प्रमादी कह सकते हैं । इसी प्रकार कषाय 
की बात है । यों तो कषाय सूक्ष्यसांपराय सुणस्‍्थान तक रहती है, 
परन्तु बहोँ प्रमाद नहीं माना जाता। शारीरिक आवरंयक्रतावश 
केबली भी सेत्ता है, परन्‍तु बह प्रभादी नहीं है । 

(७) अप्रमत विरति--प्रमाद के न रहने पर अगप्रमतत 
गुणस्थान होता है । संग्मी मनुष्य सैकड़ों बार प्रमत ओर अप्रमत्त 
अवस्था में परिबतेन कश्ता रहता हैं। ककय में उत्ताह का बना 
रहना अप्रमत्त अगस्था है, वह अवखा सदा नहीं रहती, इसलिये 
भोड़े ही समय में फिर प्रमतता आ जाती है । 
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(८-९) अपूरंकरण, अनिववत्तिकरण--इन दोनों गुण- , 
स्थानों की आवश्यकता नहीं माद्म होती है | वास्तव में इन्हें 
सातवें गुणस्थान में ही शामिल रखना चाहिये । अपूवैकरण अर्थात्‌ 
समभाव के ऐसे अपू्व परिणाम, जो उसे पहिले कभी नहीं मिले 
थे। किसी भरी प्रकार का आत्मिक उत्थान होते समय परिणा!ें में 
ऐसी निमंल्ता आती है, जो इकदम न माद्म होती है । उसी का 
नाम अप्वकरण है | जब जीत मिथ्याल्री स॑ सम्यक्त्वी बनता है, 
तत्र भी एसे ही नये परिणाम होते हैं | हाँ, वे सम्यक्ल के अनुरूप 
द्वोते हैं, इसलिये यह्ढं। की अपेक्षा छोटी श्रणी के होते ६, परन्तु हैं 
वे अपूर्करण । जब उनको वहां नया गुणस्‍्थान नहीं बनाया, तव 
इनकी यह्दगों नया गुणस्थान बनाने की जरूरत नढों है । 

यद्दी बात अनिवृत्तिकरण के विषय में है | यद्द परिणामों 
की वह अवस्था है जब इस श्रेणी के अन्य प्राणियों के परिणामें से 
उसके परिणामों का भद नहीं रहता | इन अवस्थओं में इतना कम 
अन्तर है कि इनके लिये स्वतंत्र गुणश्थान बनाने की जरूरत नहीं 
मादम होती ; विकारों को दूर करने की तरतम अब्स्थाओं को 
विस्तार से समझाने के डिये इन्हें अलग गुणस्थान बनाया गया है । 
आजकल उस (वसस्‍्तार को समझाना कठिन है । १६ तो जम्बुस्तामी 
के साथ ही चला गया | आजकल भी वह भत्र्वा प्राप्त होती है, 
परन्तु उसका अणी विभाग दूसरे ही ढंग का द्वोगा | खैर, यह 
कद्दना इतना है हे कि जिस प्रकार सम्यक्लोत्पत्ति के अपूर्वकरण 
अनिदृत्ति वरण को प्रथम गणर्थान में शामिल रक्खा, उसी प्रकार 
पूर्णसंयम की उत्पत्ति के अपूविकरण अनिवृत्तिकरण को अपमत्तविरति 
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५ में शामिल रखना चाहिये । 

(१०) ब्रक्ष्मसांपपय- यह अवस्था यथार्यात संयम के 
अति निकट की है । इसमें किसी से द्वेष ते रहता ही नहीं है, 
परन्तु थेड़ा-सा राग रद्द जाता है, जो कि पूर्ण समभाव में कर्मी 
करता हैं । क्‍ 

(११) उण्शांत मोह | ये दोनों पृर्णेममभाव के 

(१२) क्षीणमोह | गुणस्थान हैं | इनमें अन्तर 
ध्तना ही है कि उपशांत-मोही का समभाव स्थार्ण नहीं होता, जब 
कि क्षोणनोही का श्थायी रहता है । 

(१३) सयोग केवली- क्षीणमोह् हेने पर ही पूर्ण सत्य 
दी प्राप्ति द्वोती द | त्रिटकुल अकरषाय द्वोकर जब मनुष्य सत्य की 
खोज करता है, तत्र उसे भगवान सत्य के दशेन होते हैं । यही 
आता का परम विकास है | इसी अवस्था में वह केबली अन्त, 
सजग, जीवन्‍्मुक्त, त्वितिग्ज्ञ आदि कहलाता है । उपशांतमोही इस 
अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, क्यें।कि इस अवस्था के। प्र'प्त 
होने पंर फिर किसी का पतन नहीं होता । 

(१४) अयोग केवली मृत्यु के समय केवली करीब 
एक सेकेण्ड के लिये पूर्ण निश्चल हो जाता है | बदो निश्चलावस्था 
अयोगकैबली की अव्या है | निदृत्ति प्रधान द्वोने से चतेमान जैन 
मान्यता के अनुसार है8 वें गणस्थान में रक्षत्रय [ सम्यग्दशन ज्ञान 
चारित्र ] की पूर्णता मानी जाती हैं । परन्तु वास्तव में वह तेरइवें 

मद्दी हो गाती दे । इस प्रकार आत्मा के क्रम-विकासको बतलानिब[ले 
१४ गणस्थान हैं । अपृपकरण और अनिद त्तेकरण के अप्रमचाविरति 
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में शामिल करने से १२ ही कहे जा सकते हैं । 


उपंसहार । 
चारित्र का जिसतृत विवेचन कर दिया है । सामायेक परि- 
त्थिति के कारण जैन-शाञ्रों में चारित्र का वर्णन निवृत्तिप्रधान 
कहा गया है | बढ़ भी ठीक है, परल्तु मैंने यहाँ उसके दोनों पह- 
लुओं को समतौल रखने की कोशिश की है | भविष्य में जब किसी 
एक तरफ अधिक जोर पड़ जाय तो दूसरी तरफ भी जोर डालकर 
उसे समतीछ कर देन। च/हिये । 

' इस वर्णन में एक बात बहुत से जन-बन्धुओं को खटक 
सकती है कि मुनि संध्या में यूहत्थ-संस्था से बहुत कम भेद रक्‍्खा 
गया है, इसलिय भविष्य में इसका शीघ्र दुरुपयोग होगा । 

इसके उत्तर में भेरा कहना हे कि मुनिर्ंस्था का जो भाज 
दुरुपयोग हो रद्द है, वह कुछ कम नहीं है । बाहर से अपरिम्रहवता 
का जो दंभ-जाल फैला हुआ है, उसके कारण उसका सुधार भी 
कठिन दो रहा है । तथा समाज के ऊपर उसका ऐसा बोझ दे कि 
अगर समाज उसे न उठावे ते सम|ज का नाक कट जाने का डर 
है । मेंने इस दुःपरित्यिति से बचाब किया है । अगर शीपध्र दुरुप- 
योग भी द्वोगा तो भी उसका सुधार भी शांत्र होगा, क्योंकि ऐसे 
साधुओं का निवाह करने के लिये सम|ज कुछ बँधी हुई नहीं दे । 
उन्हें अपने पेट के लिये मजूरी करना पड़ेगी और इतने पर भी 
उनके मरने के बाद उनकी सम्पत्ति पर समाज का अधिकार होगा। 
यद्द एक ऐसा नियम है कि इससे साधुसंस्था के दुरुपयोग में कठि- 
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नाई दोगी तथा सुधार में सरलता होगी । इसके अतिरिक्त वतमान्न 
"युग में उनको सेब करने के जो अधिक भैके मिलेंगे, वे अलग । 

नियम कैसे भी बनाये जौंय, परन्तु सब जगह विवेक की 
आवश्यकता ते रहती ही द| | जब तक विवेक रहेगा तभी तक 
निगम काम करेंगे | बाद में उनमे संशोधन करना द्वोगा | इसडिये 
साधुसंत्था के परिवर्तित रूप से घंबरान की जरूरत नहीं है | 
सारित्र का मम समझने के लिये तथा बतमान समय में साधुसंस्या 
में कमण्यता तथा सवा का पाठ भरने के लिये यक्ष उचित परिवितेन 
किया गया है । 


सम्यर्दरीन ज्ञान चौरेत्र ये जैनधर्म के मुह्य विषय हैं । 8: 
अध्ययों की इस विस्तृत माँमांसा में इन्हीं की मोमांसा को गई है । 


[ छट्ठा अध्याय समाप्त 


( जैमधमे- मौमांसा समाप्त ) 





सत्यमक्त साहित्य 





सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी स्वेमक्तजी ने धार्मिक सामाजिक 

राष्ट्रीय अन्तरीष्टीय तथ्ष जीवन शुद्धि विषयक जो विशारू साहित्य 

रचा दे, जो ग्य, पद्च,,नाठक, कथा आदि अनेक रूप में बुद्धि और 

मन पर असाधारण प्रभाव डालनेवाल। है उसे एकबार अवश्य पढ़िये । 

१ सत्यामृतमानव-धर्म-शास्त्र [ दृश्टिकांड ] . १), 

२ सत्यामृत [ आचारकांड] १॥) 
ऐस। महाश्ात्न जो सब धर्मों का निचाड कट्ठा जा 

सकता है और जिस घामिक सामाजिक राष्ट्रीय अन्तरा- 

प्ट्रीय व्यावदारिक आध्यामिक आदि जीवन के हर पहन 

पर पूरा प्रकाश डाला गया ह और जो अनेक दृष्टियों से 


मौलिक है । 
३ निरतिवाद--भारत की परिश्थिति के अनुसार 


साम्यवाद का रूप... |) 
9? सत्य-संगीत--सर्वधमेसममात्री प्राथेनओं. और 

जीवन-शेोधक गांतों का संग्रह ॥*) 
५ करान की झोकी--कुरान में आये हुए उपदेशों का संग्रह £) 
६ जैनधमे-मौमांसा [ भाग १] ६३) 
७ जैनधम-मीमांसा [ भाग २)... १॥) 
८ जैनप्रम मौमांसा (भाग ३) .... . १॥) 


जैनधम में आई हुई विक्ृतियों और उसकी 
अपूर्णती को हटाकर ठसका संशोधित रूप | 


